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इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paging is given to this part in order that it may be filed as 

separate compilation 
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भाग II - Tण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART 1 -- Section 3 — Sub -section (1) 
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( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए प्रौर जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम , 

( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ) । 
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general 
Character ) issued by the Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other 

than the Administration of Unton Territorles ) 


कृषि मंत्रालय 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 


मई दिल्ली , 21 जून , 1990 


मा . मा . भि . 4 . 1: - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु बाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीर कृषि और महकारिता विभाग सं 
मायुमस ( मृवा संरक्षण/ संयुक्त )/ मा कम ( बाद नियंत्रण और जल विभाजक प्रबन्ध ) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण मे । 
किया गया हो या करने का लोप किया गया है, अधिक्रति करते हुए, कृषि मन्त्रालय ( कृषि मोर महकारिता विभाग ) में मपुक्न प्रा. यक्त ( मदा संरक्षण )/ सं.. 
मामुक्त ( बाढ़ नियंत्रण और जल- सभर प्रबंध ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिमनन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का नंक्षिप्त नाम कृषि और पहकारिता विमान प्रापका ( मा रिक्षन ) संयुक्त आयुक्त (बाढ़ 
नियंत्रण और जल संभर प्रबन्ध ) भर्ती नियम, 1990 है । 

( 2 ) बे राजपा में प्रकाशन की तारीख को प्रवल होंगे । 


2. पर संख्या -वर्गीकरण और वेतनमान : उन पद की मंमा, उमा वर्गीकरण और मकाननमान वह दोगा जो 
के स्तम्भ 2 से 4में विनिर्दिष्ट है । 


नियमों मे उपाबर मनसची 


1733 / 190 - 1 


( 1591 ) 
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3. भर्ती को पति, नीमा गोर महंताएं प्रावि : उक्त पद पर मे को पति, आयु-सोमा प्रहना और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो 
पूर्वोक्स अन सूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है । 

4. निरईता : वह व्यक्ति -- 
( क ) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जोषित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किमी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परम्स यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लामू स्वोय विधि के अधीन 
अनुशेम है मौर ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां बह, उसके लिए जो कारण हैं 
उन्हें लेखाब करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बात, मावेश वारा 
शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे मारक्षगों, पापु -सीमा में छूट पीर प्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय समय पर निकाले गए प्रावेशों के अनुसार अनुसूचित जानियों , अनुसूचित जानजातियों , भूतपूर्व मनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिए उपगंध करना अपेक्षित है । 

अनुसछा 


. 


पद का नाम 


पतों की संख्या 


वर्गीकरण 


बेतनमान 


चयन पद प्रयवा प्रवचन सीधे भर्तीकिए जाने वा । सेवा में जोड़े 
पद यक्तियों के लिए प्राय- पोमा ए पर्षों 

का फायदा 

केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
( पेन्शन ) 

नियम 
1972 के 
नियम 30 
के प्रधान 
अनुय है 

या नहीं 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 


2 


- 


- 


साधारण केन्द्रीय सेवा, 4100- 125 - 48 50 - चयन 
सम्ह " क " राजपवित 150- 5300 रुपए 


संयुक्त मायुक्त ( मया 2* ( 1990 ) 
संरभणमाह नियंत्रण * कार्यमार के आधार 
पौर अल संभर पर परिवर्तम मिया 
ध ) 

पा सकता है । 


50 वर्ष से अनधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या 
प्रादेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । ) 
टिप्पण : माय-सीमा प्रव . 
धारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत 

में भ्यर्थियों से ( उनसे 
भिन्न जो असम , मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर नागपुर मागालैंड 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लहास 
खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले 
तथा पम्पा जिले के 
पांगी उप -मंगल वं 
विमान और निकोबार 
द्वीप या लभवीप में ) 
मावेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 
प्रतमि तारीख होगी । 
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मोघे भर्ती किए जाने वाले ग्यक्तियों के लिए शैक्षिक पौर अन्य 
महताएं : 


सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवोला को प्रवधि , पदि कोई हो 
विहित प्रायु और पाक्षिक प्रस्ताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों को दशा में लागू होंगी या नहीं 


10 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष 


पावश्यक 

प्राय : महीं 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था विज्ञान कृषि शैक्षिक प्रहताएं : हा 

रसायन विज्ञान/ मवा विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि 
इंजीनियर/ सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य 
( 2 ) मुगा और बल संरक्षण में 12 वर्ष का अनुभव 
सिपण : ( 1 ) महताएं प्रन्यया सुपर्हित प्रभ्यर्थियों की दशा 

में संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेकानुसार शिपिल की 

जा सकती है । 
टिपण : ( 2 ) अनुभव संबंधी महता संघ लोक सेवा प्राणेग के 
विवेकानुसार अनुसूचित आतियों पौर अनुसूचित जमणातियों 
के प्रम्यर्थियों की दशा में सब शिथिल की जा सकती है 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा प्रायोग 
को यह राय है कि उनके लिए पारक्षित रिक्तियों को भरने 
के लिए अपेक्षित अनुभषे रखने वलि उन समुदायों के प्रध्य 
पियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। 
पांछनीय ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय को कृषि 
विशाम में साक्टरेट सिग्री या कृषि /सिविल इंजीनियरो 

में मास्टर रिग्री । 
( 3 ) मधा और जल संरक्षण में जिसके अन्तर्गत जस विज्ञान 

संमंधी पौर प्रपसावन संसाधनों के लिए लघु जल- संबर का 
मानीटरन , संरचनामों के रुप मेव और रिजाइन भो है, 

अमसंधाम मोर क्षेत्र कार्य का समभग । 
( 3 ) प्रशासनिक प्रमुभव । 


- 


- 


भर्ती की पति/ भी मी होगी या प्रोषित द्वारा या प्रतिनियुक्सि / स्था 
मान्तरणण द्वारा तया विभिन्न पख नयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्ना / प्रतिनियुनिताना रण पारा भर्ती की दशा में ये येणयां 
जिसे प्रोन्नति प्रतिनिधि पातालग किया जाएगा 


11 


13 


प्रोन्नति दाग जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर रयानान्तरण 
(जिसके अंतर्गत मल्पकालिक सविदा भी है ) द्वारा और दोनों के न हो 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति 
आयुक्त ( मवा संरक्षण-निरोक्षण और समन्वय ), उपायुक्त ( जल संभर 
माननीटरन ) आयुक्त ( मृदा परक्षण ), उपायुक्त ( मवा संरक्षण 
इंजीनियरो ), उप युजर (जन मन्त्र ), उपआयुम ( प्रवसावन ) 
उपायुक्त ( जल विज्ञान ) जिन्होंने गो 3 4 1क नियमित 

सेवा को है । 
टप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रतानूनो विनारियों द्वारा अपनी-अपनो 

श्रेणो पद पर निर्धारित महक सेवा पूरी करने की तारीख के 
प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके प्रति अल्पकालिक संविदा 


केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों लोक उपक्रमों मवं-परका रो, स्वायन 

या कानूनी संगठनों कृषि विश्वविधालयों/ मान्य प्राप्त मनसंधान 
संस्थानों या परिषदों के ऐसे अधिकारी : 
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. -.. - - .-.- . -. - - . 
( क ) ( 1 ) जो नियमित प्राधार पर सदृश पर धारण कर रहे है । 

या 
( ३) जिन्होंने 1700-500 ) रू . या पर : वेतनमान वाले पदों 

पर 9 वर्ष नियमित सेवा को है और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति भों . 
. के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों । 
( कोडर प्रवर्ग के मेने वि मागीय अधिकारी, जो प्रोग्नति फी सीधी 

पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए आने 
के पात्र नहीं होंगें । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पास नहीं 
होंगे । प्रतिनियुधिर को प्रधि , जिसके प्रतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसो या किसी अन्य मंगठन विभाग में बम नियक्ति से ठोक पाने 
धारिस किमो मय कार मारय पर पर पतिनियुकिा को प्रधि 
है, माधारणमा चार वर्ष में प्रश्रिम नहीं लोगो । ) 

- -- - -- - - - - - -- - - - 


-- - - - - - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग मे परामर्म 
किया जाएगा 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - 


13 


14 


सीधे भर्ती करते समय पौर प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति के 
लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय मंघ लोक सेवा प्रायोग 
से परामर्श करना मावश्यक है । 


" क "विभामीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के मामलों पर विचार के लिए ) 
अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 

- अध्यक्ष 
संयुक्त सचिव , प्रशासन का भारसाधक 

- - सदस्य 
नयमत सपिय , मवा संरक्षण प्रभाग का भारसाधक 

- - - सदस्य 
. विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि से संबधित मामलों पर विचार 
" लिए ) 
थुिमत सचिव, प्रशासन का भारसाधक 

- अध्यक्ष 
संयुक्त सचिव, मृदा संरक्षण प्रभाग का भारसाधक 

- सदस्य 
टिप्पण : सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय 

प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ 
भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि प्रायोग उनका अनुमोदनार्य नहीं करता है तो 
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्राोग के अध्यक्ष 
या किसी सवस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी । 


[ सं . 120 18/ 17/ 87-स्था , 5] 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


( ii) They shall come into forco on the date of their 
publicaiton in the Official Gazetto . 


( Department of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 21st June , 1990 


2. Number of the posts, its classification and scale of pay .-- 
The number of said post, its classificaton and the scalo of 
pay attached thereto shall be as specifiod in columns 2 to 4 of 
the Schedule apilçxed to these rules , 


3 . Method of recruitmont, age limit, qualifications, etc .. -- 
The method of recruitment, age limit qualifications and 
other matters relating to the said post, shall be as specified 
in columns 5 10 14 of the Schedule as aforesaid . 


G . S . R , 421 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the Dopartment of Agriculture and Cooperation , Joint 
Commissioner (Soil Conservation ) / Joint Commissioner ( Flood 
Control & Watershed Management ) Recruitment Rules , 1986 
cxccpt as respects things done or omitted to be done before 
the supersession , the President hereby makes the following 
rules regulating the method of recruitment to the post of 
Joint Commissioner (Soil Conservation ) Joint Commissioner 
( Flood Control & Watershed Management) in the Ministry of 
Agriculture (Department of Agriculturo and Cooperation), 
namely : 

1. Short title and commencement . - -(i) These rules may be 
called the Department of Agriculture and Cooperation Joint 
Commissioner (Soil Conservation) /Joint Commissioner ( Flood 
Control & Watershed Management ), Recruitment Rules , 
1990. 


4. Disqualifications: - No person , 


(a ) Who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 


or 


( b ) who having . a spouse living, has entered into 

contracted a marriage with any persone, 


Shall be eligible for appointment to the said post : 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 
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- 
Provided that the Contral Governmont, may , if satisfiod , of the provisions of thcso rules with rospect to any class or 
that such marriage is permissible under the personal law category of persons . 
applicable to such person and the other party to tho marriago 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

6 . Saving. – Nothing in those rules shall affect reservations , 

relaxation of age limit and other concessiong Jequired to bo 
5. Power to relax, — Whore the Central Government is of 

provided for the Scheduled Castes, tho Scheduled Tribce, the 
opinion that if necessary or expedient so to do , it may, by 

EX-servicemon and other special categories of persons in 
order, for reasons to be recorded in writing , and in consul. 

accordance with the order issued by the Central Qovernment 
tation with the Union Public Service Commission , relax any 

from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of the Post 


Classification 


Scale of Pay 


Number of 

Posts 


- 


- . - 


- 


- 


. - 


- - 


2 * 


Joint Commissiener (Soil) 
Conservation /Flood Control & 
Watorshod management) 


General conoral 
Service , Group 
Gazettod 


Rs. 4100 - 125 - 4850 -130 . 

5300 . 


(1990 ) 
Group A 
* Subject to 
variation 
depondent 
on work 
load . 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


-- -- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


L 


- - - - - 


- - 


- - -. . . -- - - -- - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


مدا 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - 


Age limit for direct recruits 


Whether selection post or 
non - selection post. 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service (Pension ) Rules , 
1972 . 


FA 


Selection 


No 


Not exceeding 50 years (Relaxable for 

Government servants upto 5 years in 
accordanco with the instructions or orders 

issued by the Central Government.) 
Note : The crucial date for determining the 

age- limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India 
(and not the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , Arunacha ) 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu & Kashmir State . Lahaul and 
Spiti District and Pangi Sub -Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman & Nicobar Islands or Laksha 
dweep ). 


ON VITA 


. L . 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- - 


Educational and other qualifications required for direct recruits. 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in thc , 
case of promotees. 


9 


Chemistry/Soil Educational qualifications : Yes 


Essential : 

Age : No 
(0 ) Master s Degree in Agronomy/Agricultural Chemistry /Soil Educational qualifications : Yos 

Science or Degree in Civil/Agricultural Engineering of a recog 

nised University or equivalent. 
( ii) 12 years experience in Soil and Water Conservation . : 
Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC 

in case of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 . . The qualification regarding, experience is relaxable at the 

discretion of the Union Public Service Commission in the case 
of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes if , at any stage of selection , the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient number of candidates 
from these communities possessing the requisite experience are not 

likely to be available to fill up the vacancies reserved for them . 
Desirable : 
(1) Doctorate degree in Agricultural Science or Master s degree 

in Agricultural/ Civil Engineering of a recognised University 

or equivalent 
(ü ) Research and field experienco in Soil & Water Conservation 

including monitoring of small watershed for hydrologic and 

sedimentation resources , variations and designs of structures . 
(iii) Administrative, exporience. 


Period of 
probation if any 


In caso of recruitment by promotion /deputation / 
transfer grades from which promotion /deputa 
tion /transfer is to be made 


Method of Recruitment 
whether by direct recruitment 
or by promotion or by 
deputation / transfer and 
percentage of the vancancies to 
be filled by various methods 


10 


11 


12 


1 year for diroct 
recruits. 


By promotion failing which by Promotion : 
transfer on deputation (inclu - Dy. Commissioner (Soil Conservation -Inspo 
ding short - torm contract) 

ction & Coordn .), Dy. Commissioner (Water 
and failing both by direct slied Monitoring), Dy. Commissioner (Soil 
rocruitment. 

Conservation ), Dy. Commr. (Soil Conser 
vation - Engineering), Dy. Commr. (Watershed 
Management ), Dy. Commissioner ( Sodimen 
tation ), Dy. Commr. (Hydrology ) with 3 

years regular service in the grade. 
Note : The eligibility list for promotion shall 

be prepared with reference to the date of 
completion by the officers of the prescribed . 
qualifying service in the respective grado /post . 


turn 


[HT IN 


3 (i)] 


. 


. 


. 


WICHT FT 7944 : M 

- - - - - 


14, 1990/ 91 


- 23, 1912 


1997 


- 


- - 


12 


Transfer on deputation (including short-term 

contract) : 
Officers under the Central/State Governments / 

Public Undertakings/Semi-Government, Auto 
nomous of Statutory Organisations/ Agricul 
tural Universities/Recognised Research Insti 

tutions or Councils : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 

basis ; or 
( ii) with 3 years regular service in posts in 

the scales of Rs. 3700 - 5000 or equivalent ; 


TIT 


and 


(6 ) possessing the educational qualifications 

and experience prescribed for direct recruits 
under column 8 . 
( The departmental officers in the feeder 
category who are in the direct line of promo 
tion will not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . Similarly, de 
putationists shall not be eligible for consi 
deration for appointment by - promotion , 
Period of deputation /contract including 
period of deputation in another ex -cadre 
post held immediately preceding this 
appointment in the same or other organisa 
tion /department of the Central Government 
shall not exceed 4 years) . 

-- - - - - - - 
If a Departmental Promotion Committee exists what is its 

Circumstance in which 
composition . 

Union Public Service Commis 
sion is to be consulted in 
making recruitment. 


13 


14 


Group A Departmental Promotion Committee (for Promotion ) Consultation with the Union 
1 . Chairman /Member , 

Public Service Commission 
Union Public Service Commission Chairman 

necessary while making 
2 . Joint Secretary in - Charge of Administration --Member , 

direct recruitment and select 
3 . Joint Secretary in - Charge of Soil Conservation Division - -Member - ing an officer for appoint - 
Group A Departmental Promotion Committee (for Confirmation ) : ment on deputation /contract . 
1 . Joint Secretary in -Charge of Administration --- Chairman 
2 . Joint Secretary in -Charge of Soil Conservation Division - Member 
“ Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee 

relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the 
Commission for approval. If however, these are not approved by 
the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be presided over by the Chariman or a Member of 
the Union Public Service Commission shall be held ." 
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मा . का मि . 422:- -- राष्ट्रपति, संविधान के पनुग्छेद 309 के परस्तुम द्वारा पदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रौर कृषि मोर पहकारिता विभाग ] 
उपायुक्त ( मृदा संरक्षण प्रभाम ) भर्ती नियम , 1984 को उग बालों के मिषाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या फरमे का लोप किना गया । 
अधिकाम्स करते हुए, कृषि मंत्रालय ( कृषि और सहकारिता विभाग ) में उपायुक्त ( मृदा संरक्षण पोर समन्वय / जल संभर मानीटरन के पद पर भर्मी की पति 
का निमियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, मपात : 

1. संक्षिप्त नाम मोर प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियगों का संक्षिप्त गाम कृषि मौर सहकारिता विभाग पुपायुक्त ( मृदा संरक्षण और समन्वय/ जन्म-मंभर 
मामीटरम ) भी नियम , 1990 है । 

( 2 ) में राजपन में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद-मंम्या , वर्गीकरण और वेसनमान : उफ्त पद को संख्या, उसफा वर्गीकरण पीर उसका बेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबर मनुसूची 
के स्तम्भ 2 से स्नभ 4 में विनिर्विष्ट हैं । 

१. भर्ती की पति, भायु-सीमा पईताएं प्रावि : उक्न पद पर भर्ती की पति, पाय-सीमा ,प्रहलाएं और उससे संबंधित प्रम्य गातें न होगी जो पूर्वोक्त 
पमुसूची के स्पम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है । 

+. निरईता : बह व्यक्ति 
( क ) जिसने एसे . व्यक्ति से चिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ब ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किमी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पर नियुक्ति का पात्र ही होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के महीन 
मनुध है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : वहाँ केन्द्रीय सरकार की यह गाय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहा पह, उसके लिए ओ कारण है उन्हें 
लेबस करके तथा संघ योक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की पापस , प्रादेश पारा 
शिथिल कर सकेगी । 

. व्यावृत्ति : इन नियमों को कोई बात, ऐसा मारक्षणों, भागु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार 
सारा इस संबंध में समय -समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार मनुसूचित , जातियों, प्रमुसूचित जनजातियों, मतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करमा अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संपया 


वर्गीकरण 


तनमान 


बयम पद अगवा 
अषयन पद 


मीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में 

व्यक्तियों के लिए पाप- जो हए 
समा 

वर्षों का 
फायदा 
केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
( पेंशन ) नियम , 
1972 के 
नियम 30 
के मनीम 
अनुय । 
या नहीं 


- 


चयम 


उपायुक्त ( मदा संर- 6 * ( 1990 ) 
क्षण और समम्बय ) कार्यभार के प्राधार 
( जल संभर मानीटरन ) पर परिवर्तन किया जा 

सकता है । 


साधारण केन्द्रीय मेवा , 3700- 125- 4700 
समूह " क " राजपत्रित 150- 5000 रु . 


50 वर्ष से अधिक 
( मेन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनदेशों 
या प्रादेशों के प्रमुसार 
सरकारी सेरकों के लिए 
5 वर्ष तक णिपिल की 
जा सकती है । ) 
टिप्पण : प्राय-सीमा भय. 
धारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख , भारत 

म पम्पर्षियों से ) उनसे 
भिन्न जो असम , मेघा 
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- 


" 


. - . 


- 


- 


- 


" - - 


___ 


_ .. - .-. _ _ ... 


लय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम, मणिपुर, 
नागाल , लिपुरा, 
मिक्किम , जम्मू-कश्मीर 
राज्य के लाख 
हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले 
के पांगी उप- 
अंदमान और निकोबार 
टीप या लक्षीप में है ) 
पावेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की 
गई प्रतिम तारीख 
होगी । 


- 


सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 
अस्ताएं 

विहित नायु और शक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


10 


सीधी भर्ती किए जाने वाले भ्यक्तियों के लिए 

1 वर्ष । 


प्रावश्यक : 

पायु - नहीं 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान कृषि सीक्षिक महंताएं : हो 
रसायन विज्ञान / वा विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि इंजी 
नियरी / सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य 


( 2 ) मृदा संरक्षण या भूमि - पुनस्या भूमि विकास में पर्यवेक्षकीय 

हैसियत में 10 वर्ष का अनुभव 


टिपण : । पहला अन्यथा मुमहत अभ्यर्थियों की दशा में संघ 

लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है 


टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा प्रायोग के 
वियेकानुसार अनुसूचित जानियों और अनुभूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में सब शिथिल की जा सकती है 
( है ) जब चपन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा प्रायोग को 
यह राय है कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 

मेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यापियों के 
प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना महीं है , 
वांछनीय : ( 1 ) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ऊपर 

उल्लिखित कृषि विद्याशास्त्राओं में से किमी में डाक्टरेट 
डिग्री या किसी इंजीनियरी सिविल इंजीनियरी में मास्टर 
डिग्री । 


( 2 ) मृदा और जल संरक्षण में प्रमुसंधान या प्रशिक्षण का 

प्रेममय । 
1733 GI / 90 - 2 


- - 


. 


. 
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- - 


- 


- 


- - - - 


भर्ती की पद्धति : भी सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पनियों द्वारा भरी बानी रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती भी दशा में वे श्रेणियाँ 
जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति स्थान तरण किया आएगा । 


- - 


- 


- 


12 


11 
(i ) 33-. 1/ 3 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्था 
नान्तरण जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ( धारा, दोनों के न 

हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ) 
(ii) 66-2/ 3 % प्रतिनियुक्ति पर ( स्थानान्तरण जिसके अंतर्गत अल्पका 

कालिक संविधा भी है ) द्वारा जिसमे म हो सकने पर सीधे भर्तीद्वारा 


- - --- - - 
प्रोन्नति : 
महायक प्रायुक्त ( मदा संरक्षण , भूमि पुनसहान सस्य विज्ञाम- भूमि 

अधिक्रमण पाम और वन ) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित 

सेवा की हो । 
टिप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी - अपनी 

श्रेणी पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर लेने की तारीख के 
प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी । जिसमें उम श्रेणी में 5 वर्ष 
नियमित सेवा की हो । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अंतर्गत अल्पकालिक गंविदा 

भी है 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / लोक उपक्रमौ / मर्ध- सरकारी स्वायत 

या कानूनी संगठनों/ कृषि विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
संस्थाओं या परिषयों के ऐसे अधिकारी,- - 
( क ) (i ) जो नियमित प्राधार पर मदश पर धारण कर रहे 

हो , या 
( ii ) जिन्होंने 3000 - 4500 रुपए या ममतुल्य वेतनमान बाले पदों 

पर 5 वर्ष नियमित सेवा की हो , और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी 
पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पान नहीं होंगें । उमी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति 
सारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार 
के सभी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से 
ठीक पहले धारित किसी अन्य कारर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक मेवा भायोग से परापर्श 
किया जाएगा । 
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सीधे भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति संविदा पर नियुक्ति के 
लिए विमी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करना प्रावश्यक । 


समह "क " विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के लिए ) 
1. अध्यक्ष / सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 

-- अध्यक्ष 
2. सयुक्त सचिव ( प्रशासन ) 

- सदस्य 
3. संयुक्त सजिव ( मृदा संरक्षण का भारसाधक ) 

- सदस्य 
4. संयुक्त आयुक्त ( बाल भियंत्रण और जल संभर प्रबंध ) - सदस्य 
समूह " क " विभागीय प्रोम्मति समिति ( पुष्टि के लिए ) 
1. संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) 
2. संयुक्त मनिष ( मृवा संरक्षण प्रभाग के भारसाधक ) -- सदस्य 
3. संयुषस भायुक्त ( पाल भियंत्रण और जल प्रबन्ध ) --- सदस्य 
"टिप्पण : सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टिय से संबंधित विभागीय 
प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी 
किन्तु, यदि पायोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय 
प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष या किसी 
सदस्य की अध्यक्षकता में फिर से होगी । " 


- अध्यक्ष 


[ सं . 120 18/ 17/ 87-स्था , 5) 

मो . बी . पिल्ल , अपर मनिष 
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GS.R . 422 . In exercise of the powers conferred by the 

4 . Disqualifications: - No person, -- 
proviso to article 309 of the Constitution and in super session 
of the Department of Agriculture and Cooperation , Deputy 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with 
Commissioner ( Soil Consorvation Division ) Recruitinent Rules , 

a person having a spouso living, or 
1984, except as rospects things done or omitted to be done 
before the supersession , the President hereby makes the 

( b ) who having a spouse living, hag entered into or 
following rules regulating thc method of recruitment to the 

contracted u marriage with any persons, 
post of Deputy Commissioner ( Soil Conservation and Coordi 
nation . Watershed Monitoring ) in the Ministry of Agriculture shall be eligible for appointment to the said post : 
(Departnicat of Agriculture and Cooperation ), namely :-- 

Provided that the Central Government, may , if satisfied , 

that such marriage is permissible under the personal law 
1 . Short title und commencement. - ( 1) These rules may be 

applicable to such person and the othor party to the marriage 
called the Department of Agriculture and Cooperation 

and that there are other grounds for so doing, exempt any 
Deputy Commissioner (Soil Conservation & Coordination ) / 

person from the operation of this rule . 
(Watershed Monitcring) Recruitment Rules, 1990 . 

3 . Power to relax . — Where the Central Govecnment is of 
(2 ) Thoy shall come into force on the dato of their 

opinion that if necessary or expedient so to do , it may , by 
rublication in the Official Gazette . 

order , for reasons to be recorded in writing, and in consul 

tation with the Union Public Service Commission , relax any 
2 . Number of the posts , its classification and scale of of the provisions of these rules with respect to any class or 
ray. - - The number of said post, its classification and the scale 

Category of persons, 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 
4 of the Scheduled annexed to these rulcs. 

6 . Savings. - -Nothing in these rules shall affect reserva 

tions, relaxation of age limit and other concossions required to 
3. Mlethod of rocruitment, age limit, qualifications etc. be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, 
The method of recruitment, age limit, qualifications and other the Ex -servicemen and other special categories of persons in 
matters relating to the said post, shall be as specified in accordance with the orders fagued by the Central Government 
columns 5 to 14 of the Schedule as aforesaid . 

from time to time in this regard . 
SCHEDULE 


Namo of Post 


Number of Post 


2 


Classification 

Scale of Pay 

4 
General Central Service, Rs. 3700 - 125-4700 -150 
Group A , Gazetted . 5000 , 


Deputy Commissioner 

( Soil Conservation 
Inspection & 
Coordination ) 
(Watershed 
Monitoring ) 


6 * (1990 ) 
* Subject to variation 
dependent on work 
load . 


Age limit for direct recruits 


Whether selection post or 
non -selection post 


Whether benefit of added 
years of service 
admissible under rulo 
30 of the Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules, 1972 

7 


Selection 


No 


Not exceeding 50 years. (Relaxable for 
Government servants upto 5 years in 
accordance with the instructions or orders 

issued by the Central Government.) 
Note : The Crucial date for determining 
the age -limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India (and not the closing date prescri 
bed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashmir Stato , 
Lahaul and Spiti District and Pangi sub 
division of Chamba district of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep ). 
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Educational and other qualifications required for direct recruits 


Whether age and educational 
qualification prescribed for 
direct recruits will apply in the 
caso of promotees 


- 


- 


Age : No 
Educational Qualifications : 

Yes . 


Essential : 
(1) Master s degreo in Agronomy/Agricultural Chemistry / Soil 

Science of degree in Agricultural Engineering Civil Engineering 

of a recognised University or equivalent. 
(ü ) 10 Years experience in a supervisory capacity in Soil Conserva 

tion or Land reclamation /land development. 
Noto 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union 

Public Service Commission in case of candidates other 

wise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s ) regarding experience is /aro relaxable 

at the discretion of the Union Public Service Commission 
in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection , the 
Union Public Service Commission is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not likely to be 

availablo to fill up the vacancies reserved for thom . 
Desirable 
(i) Doctrate Degree in any of the Agricultural disciplinesmentioned 

above or Master s degree in Agricultural Engg./Civil Engineering 

of a recognised University or equivalent. 
( ii) Experience of Rosearch or training Soil and Water conservation 

in conservation . 


- 


Period of probation Method of recruitment 

In case of recruitment by promotion /deputation / 
if any 

whether by direct recruitment transfor grados from which promotion /deputa 
or by promotion or by 

tion / transfer is to be made 
deputation /transfer and 
Percentage of the vancancios 
to be filled by various methods. 


1 


10 


11 


12 


1 year for direct 

recruits . 


(i) 33 .1 /3 % by promotion 

failing which by transfer 
on deputation (including 
short-term contract ) failing 

which by direct recruitment. 
( ii) 66 . 2 /3 % by transfer on 
deputation ( including short - 
term contract) failing which 
by direct recruitment. 


Promotion 
Assistant Commissioner (Soil Conservation ) 

( Land Reclamation Agronomy -Land Do 
gradation /Grass & Forests) with 5 years 

regular service in the grade . 
Note : The eligibility list for promotion shall 

be prepared with reference to the date of 
completion by the officers of the prescribed 

qualifying service in the respective grade /post. 
Transfer on deputation (including short-term 

contract) : 
Officers under the Central/ State Governinents/ 

Public Undertakings/Semi-Government, Auto 
nomous or Statutory Organisations/Agricultural 


[ TTT 11 - - 13 


3 (i) ] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


12 
-- - -- -- - - - - 
Universities/Recognised Rosearch Institutions 
or Councils, - - 
(a ) (i) holding analogous post on regular basis ; 


or 


- - 


- 


- - - 


( ii ) with 5 years regular service in post 

in the scale of Rs. 3000 - 4500 or cqui 

valent ; and 
(b ) possessing the educational qualifications 

and oxperience prescribed for direct recruits 

under Column 8 . 
( The departmental officers in the feedor category 
who are in the direct line of promotion will not 
be eligible for consideration for appointment 
on deputation . Similarly, deputationists shall 
not be eligible for consideration for appoint 
ment by promotion . Period of deputation / 
contract including period of deputation in 
another ex - cadre post held immediatoly pro 
ceding this appointment in the same or some 
other organisation /department of the Central 
Government shall not exceed 4 years). 

= = 
If a Departinental Promotion Committee exists what is Circumstances in which Union Public 
its composition 

Service Commission is to be consulted 

in making recruitment 
- 

- 
13 

14 
Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee 

Consultation with the Union Public 
(for promotion ) : 

Service Commission necessary while 
1 . Chirnian /Member, Union Public Service Commission making direct recruitment and 

- Chairman selecting an officer for appointment on 
2 . Joint Secretary (Administration ) 

- Member deputation /contract. 
3 . Joint Secretary (Incharge of Soil Conservation ) - Member 
4 . Joint Commissioner ( Flood Control & Watershed 
Management ) 

- Momber 
Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee (for confir 

mation ) : 
1. Joint Secretary (Administration ) 

- Chairman 
2 . Joint Secretary (in charge of Soil Conservation Division ) 

- Member 
3 . Joint Commissioner (Flood Control & Watershed 
Management) 

- Member 
" Note : The proceedings of the Departmental Promotion 

Committee relating to confirmation of a direct 
recruit shall be sent to the Commission for apporval. 
If however , these are not approved by the Commi 
ssion a fresh meeting of the Departmental Promo 
tion Committee to be presided over by the Chair 
man or Member of the Union Public Service 
Commission shall be held .” 

[No, 12018 / 17 /87-Estt. V ] 
C .B . PILLAI, Under Seyy . 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


. . -. 


- - .- . 


- - .. - 


- - 


- 


- .. - 


- .. - 


- 


- 


- - . 


- . 


- .. 


. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

___ नई दिल्ली, 28 जून , 1990 
मा . का . नि . 4.:: . - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच 302 के परन्तु द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हामिमनोहर लोहिया अस्पताल , 
गई दिल्ली में पस्त स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर मन की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं । प्रास् : 

1. संक्षिप्त नाम मोर प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम त स्वास्थ्य विज्ञानी ठा . राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली भी नियम , 
1990 है । 

( 2 ) ये राजपय में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2 पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संखपा , उसका वर्गीकरण और उसका बेसनमाम पर होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुमुषो 
फे स्तंभ 2 से संभ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3 भर्ती की पद्धति , प्रायु- मीमा , प्रहसाए ग्रादि : उमा पप पर भर्ती को पद्धति , प्राय- सीमा , अहसाएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उका 
अनुगूची के संभ 5 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : यह ध्यमित, 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिमी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हर किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा । 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा मियाह ऐसे व्यक्ति पोर विवाह के अन्य पक्षकार को पावोर 

विशाल प्रक्षेप 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शिक्षिप्त : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समामीन है , वहां यह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें 
लेखन करके , इन नियमों के फिसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर मकेगी । 

____ . व्यावृत्सि : इन नियमों की कोई बात, ऐसे प्रारक्षणा, प्राय-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं देगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए प्राणों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


- 


पद का नाम 


पदी को संख्या 


वर्गीकरण 


मनमान 


चयन पद प्रथा अचयन 
पद 


सीमा 


सीये भर्ती किए जाने वाले सेवा में 
वाले व्यक्तियों के लिए आयु- , जोड़े गए 

वर्षों का 
फायदा 
केन्द्रीय सिविल 
पेंशम ) मियम 

1972 के 
नियम 30 
के अधीन 
अनुज्ञेय है 
या नही 


2 


4 


6 


वंत स्वास्थ्य विज्ञानी 1 ( एफ ) ( 1990 ) केन्द्रीय सेवा समूह 

कार्यभार के " ग " अराप्रपत्रित 
माधार पर परिवर्तन प्रमनुसविषीय 
किया जा सकता है । 


1200- 30- 1560-4 , लागू नहीं होता 
रो . - 40- 2040 रु . 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार आरा 
जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके 35 वर्ष 
नक की जा सकती 


टिप्पण ; यायु -सीमा मन 

धारित करने के लिए 
निर्णायक सारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से पाये 
पन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 
मंतिम तारीख होगी ( न 
कि यह अंतिम तारीख 
मो मसुम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजो 


[ माग JI---- 


3 (i )] 
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रम , मणिपुर, नागालैंड 
सिपुग, सिक्किम , सम्म 
कश्मीर राज्य के लाख 
खंड , हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिल 
के गांगी उपखंड, अंद 
मान और निकोबार 
द्वीप मा लनदीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
बिहिम की गई है ) । 
ऐसे पतों बाबत जिन 
पर नियुक्ति पोजगार 
कार्यालय के माध्यम 
से की जाती है, प्रायः 
सीमा भयधारित करने 
के लिए निर्णायक 
तारीख यह अनिम 
तारीख होगी जिम तक 
तक रोजगार कार्यालय 
से नाप मेमने के लिए 
कहा गया है । 


- - - - - ... 


- 


- - 


- - . - 


- - . - . 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शीक्षिक और 
अन्य अहंताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की प्राधि यदि कोई हो 
विहित मायु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


8 


__ 10 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या सम 
तुल्य आहेना मोर रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी । 
टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा मुसहित अभ्यर्थियों की बषा में सक्षम 
___ प्राधिकारी के विवानुमार शिथिल की जा सकती है । 

- - - 
पर्ती की पति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण बारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


- 


- 


1 


- - - 


- 


श्रेणिया 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भी की गा में 
जिनसे प्रोमति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा 


। 


12 


मत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


यवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संपरना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक मेमा प्रायोग मे परामर्श 
किया जाएगा 


- - 


- - - - 

13 


14 


- 


लागू नहीं होता 


समूह "ग " विभागीय मोम्नति समिति जो , निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 
1. ज्येष्ट शल्य चिकित्सक / ज्येष्ठ चिकिताक 

- अध्यक्ष 
2. स्बंधित विभागाध्यक्ष 

सदस्य 
3. उपपिकिस्मा अधीक्षक 

- सदस्य 
4 मल्य प्रशासनिक अधिकारी 

- सवस्थ 


[ सं , 12019/ 67/ 89 मार . प्रार . ( एच ) ] 

श्री प्रसाद, प्रवर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


1 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

4 . Disqualification . — No petoon , 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
New Delhi, the 28th June , 1990 

A person having a spouse living ; or 
G .S . R . 423 . - In exercise of the powers conferred ty thic 

(b ) who , having a spousc living, has entered into or 
proviso to articlo 309 of the Constitution , the President 

contracted a marriage with any person , 
hereby makcs the following rules regulating the methods of 
fecruitment to the post of Dental Hygienist in the Dr. Ram 

shall be eligible for appointment to the said post . 
Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely : 

Provided that the Central Government may , if satisfied 

that such marriage is permissible under the personal 
1. Short title and commencement.- - ( 1 ) Thiese rules may 

law applicable to such person and the other party 
be called the Dental Hygienist, Dr. Ram Manohar Lohia 

to the marriage and that there are other grounds for 
Hospital New Delhi Recruitment Rules, 1990 . 

80 doing, exempt any person from the operation of 

this rule . 
(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

5 . Power to relax .-— Where the Central Government is of 

the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
2 . Number of post, classification and scale of pay . - The 

by order , for reason to be recorded in writing, relax any of 

the provisions of these rules with respect to any class or 
number of said post, its classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of 

category of persons , 
the Schedule Annexed to these rules . 

6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation 

relaxation of age limit and other concessions required to ho 
3 . Method of recruitment, Age limit , qualifications etc . 

provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Ex 
The method of recruitment, age limit, qualifications and servicemen and other special categories of persons in accor 
other matters relating to the said post shall be as specified dance with the orders fssued by the Central Government 
in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of post No. of post . Classification Scale of pay Whether Age limit for direct re 

selection post cruitment 
or Non -selec 

tion post. 
2 3 4 
5 

6 
Dental Hygienist 1 (one ) ( 1990 ) General Central Rs. 1200 - 30 . Not 18 to 25 years 

* Subject to vari- Service, Group 1560 -EB applicable . Relaxable for Govern 
ation dependent C Non - 40 - 2040 

nient servants upto 
on workload . Gazetted , Non 

35 years in accor 
Ministerial 

dance with instru 
ctions or orders 
issued by the 

Central Government. 
Noto 1 : The crucial 
date for determining 
the age limit shall 
bo the closing date 
for receipt of appli 
cations from candi 
dates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those 
in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura , 
Sikhim , Ladakh Divi 
sion of Jammu and 
Kashmir State , La 
haul and Spiti dis 
trict and Pangi Sub 
Division of Chamba 
district of Himachal 
Pradesh , the Andaman 


- 


1 
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- = 
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- 


- 


- - - - - 


- -- 


- - -- - -- -- - - - 

and Nicobar Islands 

or Lakshadweep ) . 
Note 2 : In respect of 

post , the appointment 
to which is made 
through the Employ 
ment Exchange, the 
crucial date for deter 
mining the age limit 
shall be the last date 
upto which the Em 
ployment Exchange 
are asked to submit 

the names. 
- 
Whether benefit of added Educational and other Whether age and educa - Period of probation 
years of service admissible qualifications required for tional qualifications pres- if any 
under rule 30 of the Cen - direct recruits . 

cribed for direct recruits 
tral Civil Service (Pension ) 

will apply in the case 
Rules, 1972 

of promotees 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


. 


. . - . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


. 


10 " 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Not Matriculation or equiva - Not applicable 

2 years 
lent qualifications from 
recognised Board with 
Science and Registered 

Dental Hygienist 
Note : Qualifications are 

relaxable at the discre 
tion of the competent 
Authority in the case of 
candidates otherwise 
we l qualified 

- - - - - -- - - - 
Method of recruitment In case of recruitment by If a DPC exists what is Circumstances in which 
whether by direct recruit - promotion /deputation /tr- its composition 

UPSC is to be consulted 
ment or by deputation /tr- ansfer grade from which 

in making recruitment. 
ansfer and percentage of promotion /depuation / 
vacancy to be filled by transfer to be mado 
various methods. 

13 

14 
100 % by direci 

Not applicable. Group C DPC consisting Not applicable 
recruitment. 

of : — 
1. Senior Surgeon /Senior 

Physician - Chairman 
2 . Head of the concerned 

Department - Member 
3 . Deputy Medical Super 

intendent - -Member 
4 . Chief Administrative 
Officer - -Member . 

[No. A -12018/67/89- RR . (H )] 

D . PRASAD , Under Secy . 
1733 G1 /90 — 3 
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MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

( India Meteorclogical Department) 

New Delhi, the 5th " ly , 1990 
G . S . R . 424. - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso te articla 309 of the Constitution , the President 
Fereby makes the ſoilowing rules further to amend the 
Indian Meteorological Service ( Group A posts ) Recruit 
ment Rules, 1978, namely : 
1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Meteorological 

Service ( Group A posts ) Recruitment ( Amendment ) 
Rules, 1990 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


2. In the Indian Meteorological Service ( Group A posts ) 
Recruitment Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said 
rules ) for the sub -rule (3 ) of rule 4 the following sub - rule 
shall he substituted , namely : 
" ( 3 ) The Departmental Officers who have rendered in 

the respective grade approved service of not less 
than 5 years may be recommended by the Board 
of Assessment for promotion to the next higher 
grade under the scheme of flexible complementing 
on the basis of the assessment of the record of 
service and an interview for evaluating their scienti 
fic contribution and achievement" . 


3. In the schedule to the said rules against the post of 
Director, 
(i) for the entry under column No . 4 the following 

entry shall be substituted , namely :- -- 
“ Rs. 3700 -125- 4700 -150 - 5000 ". 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
( भारत मौसम विज्ञान विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1990 
सा . का . नि , 424. -~- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परंतुफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत मौसम विज्ञान 
सेवा ( समूह " क " पद ) भर्ती नियम , 1978 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखिन नियम बनाते हैं अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान सेवा 

( समूह "क " पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1990 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 

2. भारत मौसम विज्ञान सेवा ( समूह "क " पद ) भर्ती नियम , 1978 
के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है,) नियम 4 के 
उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

___ " ( 3 ) ऐसे विभागीय अधिकारियों की , जिन्होंने अपनी - अपनी 
श्रेणियों में कम से कम 5 वर्ष अनुमोदित सेवा की है , निर्धारण 
बोर्ड द्वारा लचीली पूरक स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए सिफारिश, उनके वैज्ञानिक योगदान और उपलब्धि 
का मूल्यांकन करने के लिए किए गए साक्षात्कार और सेवा रिकार्ड 
के निर्धारण के आधार पर की जा सकेगी ” । 
3. उक्त नियमों की अनुसूची में , निदेशक के पद के मामने ~ ~ 
( i ) स्तंभ सं . 4 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

पविष्टि रखी जाएगी , | अर्थात् : -- 

" 3700-125- 4700-150-5000 रु . " । 
( ii ) स्तंभ मं . 6, 7, 8 और 9 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् “ लागू नहीं होता " । 
. ( iii ) स्तंभ सं . 10 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 

" लचीली पूरक स्कीम के अधीन । । " 
: ( iv ) स्तभ सं . 11 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
. प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 

" लचीली पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति : 
ऐमा मौसम विज्ञानी, श्रेणी 1, जिमने उस श्रेणी में 5 वर्ष अनुमोदित 
सेवा की है " । 

[ फा . सं . ए .- 12952/ 2/ 89-ई -1 ] 
. के . रमन , उप महानिदेशक , मौसम विज्ञान ( प्रशासन और भंडार ) 
पाद टिप्पण - प्रमुख नियम पर्यटन एव नागर विमानन मंत्रालय की संख्या 

ए - 120 19 / 1/ 77-एम तारीख 6- 10- 1978 ( जी . एस . 

प्रार . सं . 1270 ) में अधिसूचित किए गए थे । 
संशोधन : - ( 1 ) मोविमनि अधिसूचना सं . ए-12018/ 1/ 81-ई . 1 तारीख 

21- 6- 83 ( जी . एस . प्रार . 485 ) जिसमें समसंख्यक शुद्धि 
पन्न तारीख 14- 2- 1984 ( जी . एस . आर . 252 ) के साथ 
पढ़ा जाए ! 
( 2 ) मौबिमनि अधिसूचना सं . 12018/ 5/ 83-ई . तारीख 
16- 2- 1984 ( जी . एस . प्रार , 254 ) 
( 3 ) मौविमनि अधिसूचना म . ए 12018/ मौसम विज्ञानी 
श्रेणी- 2/ 1 / 82-ई . 1 दिनांक 7- 8- 86 -( जी . एस . आर . 644 ) 
( 4 ) मौविमनि अधिसूचना सं . ए . 12052/ 1/ 87-ई . 1 . 
दिनांक 2 - 9- 1988 ( जी . एस आर . 727 ) 
( 5 ) मौविमनि अधिसूचना मं . ए . 12052/ 2/ 89-ई . 1 
दिनांक 22- 7-1989 ( जी , एस . प्रार . 602 ) 


(ii ) for the entries under columns Nos. 6 , 7 , 8, and 9 

the following entry shall be substituted. namely :-- - . 


“ Not applicable ” . 
( iii) for the entry under column No . 10 the following entry 

shall be substituted, namely : 
“ By promotion under flexible complementing sys 


tem ". 


__ 


--- 


- 


(iv ) for the entry under column No. 11 the following 

entry shall be substituted , namely : 


- 


-- 


- 


- 


- 


" Promotion under flexible complementing system . 
Meteorological Grade 1 with 5 years approved service 
in the grade " , 

[ F. No. A -12052 / 2 / 89 - En 
K . RAMAN , Dy. Director General of Meteorology 

( Administration and Stores) 


Foot Note . - - Principal Rules were notified vide Ministry of 

Tourism and Civil Aviation No . A - 12018/ 1 / 77 

M dated 6 - 10 - 1978 ( GSR No. 1270 ) 
Amendments . - ( 1 ) DGM Notification No. A- 12018 / 1 / 81 

E. I. dated 21- 6 - 83 ( GSR 485) read with corri 
gendum of same number dated 14 - 2 - 84 
( GSR 252 ) 


( 2 ) DGM notification No . A - 12018 / 5 / 83 - E. I dated 

16- 2 - 1984 ( GSR 254 ) 
( 3 ) DGM Notification No . A - 12018 / ( Met. Gr. II ) / 1 / 82 

E.I dated 7 - 8- 86 ( GSR 644) 
( 4 ) DGM Notification No . A -12052 / 1 / 87 - E.I . dated 

2 - 9 - 1988 ( GSR 727) 
( 5) DGM Notification No . A - 12052 / 2 / 89 - E.I dated 

22 - 7 - 89 ( GSR 602 ) 
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- . 


. 
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AAR . n . 


imas 


a 


- 


- 


के प्राधिकरण के अधीन या उनके द्वारा किसी वैध मान्यता 
प्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो । इसके अन्तर्गत 
प्रवीणता भाणपत धार , डेक अधिकारो तमा रक्षा बोट भन 
के रुप में प्रय. णतः प्रम गथल धारी कोई भी व्यकिा सम्मिलित 
है । ये सभी प्रमाण पत्न वणिज्य - पोत परिवहन ( रक्षा बोट न 
अर्हत. नया प्रमाणपत्र ) नियम , 1963 के प्रधान जरी किए 
जाते हैं । 


परिवहन मंत्रालय 
जल-भूतल परिवहन विभाग 

( पोत परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल, 1990 

( व.णिज्य पोत परिवहन ) 
सा . का . नि . 425 : -.. कतिपय नियमों को निम्नलिखित प्रारूप जिसे , 
केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
4.1 ) की धारा 288 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) , ( ख ), ( ग ) , 
( घ ), ( ङ ), ( च ) , ( छ ), ( ज ) , ( श ) , ( अ ) , ( ट ) , (द ) , ( ड ) , 
और ( ढ ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) और धारा 435 को उपधारा 
( 2 ) के खंड (ट ) के माथ पनि उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवहन ( मस्टर ) नियम , 1968 
को अधिकान्त करते हुए , बनाना चहता है, ऐले नभी व्यक्तियों को जान 
कारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिन , उमसे प्रभावित होने को 
संभावना है । इसके द्वारा यह सूचना दी जात है कि उक्त प्रारूप पर 
ऐसी तारीख से , जिसको ऐसे राजपत्र को प्रतिमा , जिसमें यह अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है , जनता का उपलब्ध कराई जाती हैं , पैतलम दिन 
की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

ऐसे प्राक्षेप या सुझात्र पर , जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि को 
समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप की बबत किती व्यक्ति से प्राप्त होगा , 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


( घ ) पोत रोहण नोलेन। " से अभिनेत , उत्तरजीवी यान पोतारोहण 

केन्द्र पर उपलब्ध नसेनी है जो प्रथम अनुसूची के भाग VI 

में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अनुपालन करता है , 
( ङ ) “ पोत रोहण केन्द्र " से अभिप्रेत, पोत के बोर्ड पर इस नाम 

में निर्दिष्ट वह क्षेत्र है जहां से क दल तया गती उस केन्द्र 

से उत्तरजेवा यान पर संधे पोत. रोहण कर मकले हैं , 
( च ) “रेडियो वेकन सूचक आपात स्थिति " से अभिप्रेत चल सेवः 

का वह केन्द्र है जिससे प्राप्त उत्मर्जनों का प्रयोग , खोज तथा 

वच व कार्यों में किया जाता है , 
( 4 ) " साफ मौसम अवधि ” से अभिप्रेत:---- 
( i ) अरब सागर में 1 सितम्बर , तथा बाद से प्रारम्भ होने 

वाली नथा 31 मई को समान होने वाली अवधि है , 
तथा 


नियमों का प्रारूप 


( 1 ) बंगाल की खाड़ी में 1 दिसम्बर , तथा बाद से प्रारम्भ 

होने वाली तथा 30 अप्रैल को समाप्त होने वाली 

अवधि है , 
( ज ) “ गंदा गायम अवधि में अभिप्रेत: ---- 
( i ) अरब सागर में 1 जून त्या बाद में प्रारम्भ होने बाली 

तमा 31 अगस्त को समाप्त होने वाली अवधि है , तथा 
( ii ) बंगाल की खाड़ी में 1 मई मा बाद से प्रारम्भ होने 

वाली नया 3 ) नवम्बर को समाप्त होने वाली 
अवधि है , 


( अ ) "प्लव शुक्ल प्रमोचन " से अभिप्रेत, उत्तरजीवी यान की बह 
प्रमोचन विधि है जिसके द्वारा यान, डूबते हुए पोत से स्वतः 
ला होकर प्रयोग के लिए तत्पर हो जाता है , 


नुभाग-1 

प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्न और लग होन :.... 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नान वाणिज्य पोत परिवहन प्राण 
रक्षक साधिन नियम , 1990 है । 
• ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगे । 
( 3 ) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन , ये ---- . 
( क ) ऐसे प्रत्येक मषुद्र गामी भारतीय पोत तथा प्रत्येक मन्द्रमामी . 

चलत जलयान को लग होंगे जिसका नौतल 1 जल ई , 1985 

को या उसके बाद रखा गया हो । 
( ख ) ऐसे किसी भी पोत या चलत जलयान को लागू नहीं होंगे 

जिसका नौतल 1 जुलाई, 1986 से पहले रखा गया हो 
और वाणिज्य पोत परिवहन ( प्राण रक्षक सावित्र ) नियम , 
1982 ऐसे पोतों यः चलन जलानों को लग होंगे : 

बशर्ते कि , पोन परिवहन महानिदेशक इन नियमों के 
प्रारम्भन के बाद , ऐहे प्रत्येक पोत या चलत जलयन में हर 
संरचनीय परिवर्तनों को देखते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसे 
प्रत्येक पोत के स्वामी में , इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी या 

सभी अपेक्षाओं के अनुपालन का लिखित आदेश दे सकता है । 
2. परिभापाएं :----इन नियनों में जब तक कि संदर्भानुसार अन्यथा 
अपेक्षित न हो , 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 

1958 ( 1958 क . 41 ) है , 
( ख ) " अनुमोदित " से अभिप्रेत नौ - मल हक र भारत सरकार द्वारा 

अनुमोदन है , 
( 1 ) मागपति का " से मायग्रेस पद व्यकि । है कि पाम 

उत्तरजीना यान की पत्राण का प्रमाणपत्र है जो मह निदेशक 


( आ ) "निधिपात प्रमोचन " से अभिप्रेत उत्तरजीवो यान की यह 

प्रमोचन विधि है जिसके द्वारा यान, बोर्ड पर स्थित पूरक 
व्यक्तियों तथा उपकर सहित अलग होकर बिना किसी प्रति 
बंध उपकरण के, समुद्र में गिरने दिया जाता है , 


( ट ) “निमज्जन- परिधान से अभिप्रेत, वर संरक्षी परिधान है जिसके 

किसी व्यक्ति द्वारा पहनने पर , शीतल जल मे शरोर- उमा हास 
में कमी हो जाना है । यह परिधान दूसरी अनुसूची के माग IV 

में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है , 
( ठ ) “ आइ एम ओ- संहिता " से अभिप्रेत, आदि प्ररूप प्राण रक्षक 

माधिनों तथा व्यवस्थाओं के मूल्यांकन , परी तथा स्वीकृति 
हेतु वह व्यवहार-संहिता है , जिसे अन्तर्राष्ट्रीय अनुसमुद्रो संगठन 
की मभा ने अपने तेरहवें सत्र में अंगीकार किया था और 
जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय अलाद्री मंगठन द्वारा समय- समय पर 

मंशोधन किए गए हैं , 
( 3 ) " प्राइ एम ऑ-संस्तुनि ” प्राण रक्षक सावित्रों के संदर्भ में 

ग्राष्ट्रिीय अनुसमद्री संघटन के तेल मत्र में अंगीकुल तथा 

उमा संगठन द्वारा समय -समय पर संशोधित संस्तुति है , 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


---- -- - 


- - - - - -- - 


- - - - - - 


- 
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( क ) " अन्तर्राष्ट्रीय ममुद्री यात्रा में अभिप्रेत वह समुद्री याबा है जो 

( म ) " अन तूची से अभिप्रेम इन नियमों में मंलग्न अनसूचिया 
भारत के किसी स्थान या पनन में अन्य पत्तन तक या 
भारत से बाहर के किसी स्थान या पतन तक की जाती है , 

( भ ) " लघु अंतर्राष्ट्रीय ममुखीयात्रा में अभिप्रेत ऐसी अंतर्राष्ट्रीय 
( ग ) “ प्रमोचन माधिन तथा व्यवस्थाओं " में अभिप्रेत, उत्तरजीवी 

समद्र। यत्रा है जिसके दांगन किमी भी ममय पात , किमी 
यान या मयाब नांझा को उसकी भरण-स्थिति में सुरक्षित रूप पमन या किसी में स्थान , जहा यात्रा तया कमविल संरक्षण 
मे जाल तक अन्तरण की विधि , ना प्रथम अनुसूची में बिनि 

प्राप्त कर सके , मे 200 समद्री मील से अधिक दूर नहीं होगा । 
विष्ट अपेक्षाओं को पनपालन करनी है , 

भाथ ही , देण के अंतिम पाहवान पाना जहा से मनो यात्रा 
( ज ) “ लम्बाई " से अभिप्रेम, नौनल के शीर्ष में मापिन , न्यूनतम 

प्रारम्भ होती है और अंतिम गंध पतन के मा दो और 
मंचित गंभीरता के 85 प्रतिशत पर कुल लम्बाई का 96 

ना बापनी ममुद्रीयात्रा की दूर्ग 600 समुद्रीमील से अधिक 
प्रतिशत अथवा पोत म्तम्भ के अग्र भाग से उम जलरेखा कि 

होती है अंतिम गंतव्यय पतन अनुभूचित समवायात्रा मा बह 
हरम्टाक तक लम्बाई ( यदि यह अधिक ) है । नीतल रेक 

अतिम पतन है , जहा में पोन उस देग के लिए वापसी 
के माथ अभिकल्पित पोतों में , जिम प्रल रेखा के अनुदिश यह 

यात्रा प्रारम्भ करता है, जहां से उसने समुद्रीयात्रा प्रारम्भ 
लमाई मापी जाती है वह, अभिकल्पित जलरेना के समांतर 

की थी , 

( भक ) “ उत्तरजीवी पान " से अभिप्रेत यह यान है. मी पोन 
( स ) " रक्षा नौका से अभिप्रन , बह नौका है जो तीसरी अनुगूची 

के परित्याग के समय मे मंकट पूर्ण स्थिति में प्रक्तियों को सीमित 
म रिनिविाट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है , 

रखन में समर्थ होता है और इसमें एक रक्षा नौका नया 
( त ) रक्षा बेड़ा " से अभिप्रेत बह रक्षा बेड़ा है जो चोरी अनुसूची में 

एक रक्षा में ड़ा होता है , 
मिनिविष्ट भक्षाओ का अनुपालन करता है , 

( भत्र ) "मापीय मंग्भीयुक्ति " से अभिप्रेत अस्पतापाय चालकता 

वाली जम सह मामग्री में मिमित बैग या परिधान है जो दूसरी 
( ब ) " संचित गंभीरता में अभिप्रेत : - - 

अनुमची के भाग v में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है । 
(i ) नौतम गीर्ष में फीमा उफ के पार्वधरग के शीर्ष सका 

3. पोतों का वर्गीकरण :- - इम नियमों के प्रयोजनों के लिए 
भापित कर्वाधर दूरी है । काष्ट नया मयुमन पोतों में यह पूरी नीतल 

ममा में जाने वाले भारतीय पोत नया समुद्र गामी चमन 
रबेट के भिवले किनारे मे मापा जाती है । जहा मध्यपोन 

मालवान निम्नलिखित वर्गों में पत्रित किए जाएंग यथा -- 
परिच्छेद के निचले सिरे का अभिरूप खोखला होना है या जहां 

" क " यात्री पात 
मोटे गारमार्ड लग होते है तो वहां यह दूरी उस विद मे मापी जाती 

वर्ग I.. वर्ग III के पोनों के अतिरिकम 
है जहां अंदर की ओर जानी हुई मपाट पैदे की रेखा, नौतल 

अंतर्राष्ट्रीय मम । 
के पार्शव को काटनी है , 

यात्रा पर जाने वाले यात्री पान 

वर्ग II.- - वर्ग IV के पोनों अतिरिक्त , लघु अंतर्राष्ट्रीय 
( ii ) गोल गनल वाले पोतों में यह पूरी , डेक की मंपित रेखा 

ममुद्रायात्रा पर जाने वाले यात्री पौत 
भोर पापर्व-कवच-प्लेटिंग रेखा के प्रतिच्छे विचू त क मापी जाती है 
जबकि इन रखाओं की यह मानते हुए बताया गया है कि गमवेल वर्ग II - - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले विशेष ममुद्रा 
के पभिकरूप कोषीय है , 

पापार पानी पोत 
( iii ) महां की बोडक सोपानिन है तथा डेक का उठा हुमा 

वर्ग IV. - लघु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले विशेष 
भाग उस बिंदु नझ विस्तारित है , जिस पर मषित लम्बाई 

व्यापार यात्री पात 
निर्धारित की जानी है ना वहां मधिल गंमीरना उठ भाग के 

वर्ग V _ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा के अतिरिमन सम्ही यात्रा पर 
समांतर रेखा के प्रविण डेक के निचले भाग में विस्तारित 

जाने वाले विशेष व्यापार यानीपीत ( वर्ग V [ तया 
संवर्भ रेखा नक मापी जाएगी , 

VII के पातों को छोड़कर ) 
( द ) "मम्टर मूल। " से अभिप्रत कर्मीदल तथा यात्रियों की 

वर्ग VI .- - भारतीय तट व्यापार में रत, विशेष ग्यापार यात्रा 
गह सभी है जिन्हं किमी मस्टर केन्द्र पर एकत्र होना है , 

पात , जो अपने यात्रा पय में , मुख्य भूमि से 20 

समुद्री मील से अधिक दूर नहीं जाते । यदि एम पोस 
( घ ) "मस्टर झेन्द्र " में अभिप्रेत , पौत के बोर्ड पर मिदिष्ट बह 

अपनी समुद्रीय यात्रा के दौरान कच्छ , खम्बात या मन्नार की 
भव है , जहाँ कर्मीदल तथा यात्री एकन होत है , 

खाड़ी में गुजरते हैं , तो भी इन्हें वर्ग V [ के पोनों 
( 1 ) " यक्ति " में अभिप्रत, एक वर्ष से अधिक प्राय का 

फी मजा दी जाएगी 
यमित है, जिममें पोत के कर्मीवल व अधिकारी भी सम्मिलिन 

वर्ग VII -- भारतीय पत्तनों के बीच माफ मौसम प्रमधि में , 

मन्त्री यात्रा पर जाने वाले विशेष व्यापार यात्री 
( 4 ) "रमा नांवा " से अभिप्रेत यह नौका है जिसका प्रयोग 

पोन , जो अपने यात्रा पथ में निकटतम भूमि मे 5 
संकट के समय व्यक्तियों तया माल उत्तरजीवी यान झो बचान 

ममा मोल मे अधिक दूर नहीं माने । 
भ किया जाता है तथा यह पानी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपेक्षाओं 

" " -- यानी पोतों अतिरिक्त अन्य पोन 
का अनुपालन करती है , 

वर्ग VIII - - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले स्थौरा 
( फ ) “पम्म पगवर्ती सामग्री " से अभिप्रेत वह मामग्री है जो 

पात 
उस पर दिष्ट प्रकाश -युज की विपरीत दिशा में पराबतित करती 
है तथा यह छठी अनुभूभी ग थिनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन अ IX -.. में ममदा मात्रा पर जाने वाले म्याग पोन 
कती है , 

जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है (4X हे पोलों को छोड़कर ) 
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वर्ग X मारतीय नट मापार में रन म्याग पोन ( कगं IX के 

( छ ) यदि इनका समुद्र में प्रयोग किया जाना है तो मे पर्या 
पांतों को छोड़कर ), जो अपने यात्रा पथ में निकटतम 

वरण में भी ये मंतोषजनक प्रचालन करने में ममय होगी , 
भूमि में 20 सम्मानील में अधिक दूर नहीं जाने । 

( 3 ) फिमी प्राण रक्षक माधिन को प्रदत्त अनुमोदन , नौसलाह 
यदि ऐसे पोन अपनी मद्रीमात्रा के दौगन कच्छ, खम्बात 

कार , भारत मरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है, यदि प्रेमी 
या मन्नार की खाई में गजसे हैं , तो भी इन्हें व x 

साधिन का निष्पादन तथा उसकी गवस्था , अनुमोदन में प्रमित्रों 
के पत्तों की मंशा दी जाएगी । 

का अनुपालन न करे । . 

( 4 ) भारत के माहर. निमित पाल नया भारतीय स्वामित्रो 
वर्ग XI. भारतीय पननों के बीच माफ मोमम ममधि में , 

द्वारा अभि पृहित पुराने पोसा , निमें उप नभ प्राण रभक 
गमद्री यात्रा पर जाने वाले स्थाग पोत जो अपने यात्रा 

साधित या उनकी व्यवस्था अनुमोदित ही सी गई है 
पथ में निकटतम भूमि में 5 ममुद्रामाल में अधिक 

तो मर्पक्षक , नौ -मलाहकार भारत सरकार को सूचित करते हुए 
दूर नहीं जाते । 

यह प्रमाणित करेगा कि ऐम प्राण रक्षक माधिन तथा उनकी 
वर्ग XII. ममुद्र में जाने वाले टग, टेडर, लांच , व्यवस्थाए , इन नियमो में विनिर्दिष्ट अपेक्षाग्रा का अनुपालन करती 
लाइटर , रेजर, मजरे तथा लोपर । 

6. सुरभा मबार के लिए उपकार : 
वर्ग XIII . XIV में विनिर्दिष्ट मग्म्य यानों को छोड़ 

प्रत्येक पोन निम्नलिखित वहन करेगा - - 
कर मन्य मत्स्य पान । 

( क ) एक पहनीय रेडियो टेलीग्राफ उपकर , या मानवी 
वर्ग XIV. मात्र लाभ की दृष्टि से मम्पन में रन , 

अनसूची के भाग की अपेक्षामों का अनुपालन करने 
मलम नौकाओं या जनवानों महिन पलन मलवान । 

बाल । उपस्कर जिसका क्षित तथा मुगा स्थिति में 
वर्ग xv. - - क्रीड़ा - लोका 

भरण किया जाएगा । आपात स्थिति में ऐसे उपस्कर 

को उत्तरजीवी यान लव प्रासानी से ले जाया जा सकेगा 
अनमाग II 

भौर महां इस उपकर के प्रागे पीछे, पर्याप्त दूर 
पोन प्रक्षाए...--पावो नथा म्यारा पान 

दूर स्थितियों में रक्षा नौकानों का भरण किया जाएगा । 

मत्पश्चात् इस उपस्कर का भरण रक्षक नौकानों 
4. अनुप्रयोग :- - हम मनमाग के उपबंध वर्ग [ में बर्ग XII तक 

के समीप किया जाएगा जो पोन के मुख्य रेडियो 
के दोनों महिन ) पोनों पर लागू होंगे , जब तक कि अन्यथा स्पष्ट नः 

सप्रेषित में अधिकतम दूरी पर होती है , 
उपगंधित न हो । 

मशर्ने मि से उपकरण का वहन मही किया जाएगा 
5. प्राण रमा माधियों का मूल्याकन , परीक्षग तथा अन 

यदि मानवी प्रमुसूनीक भाग । मे विनिर्दिष्ट र अपेक्षाभों 
मोवन तथा उनकी म्यवस्थाएं : - - 

का अनुपालन करने वाला रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर 

पोत के दोनो मार एक एक रक्षा नौका में ले जाया गया है 
( 1 ) जब तक कि इन नियमों में स्पष्ट न अभ्यथा उपबंधित 

अथबा वह ऐमी रक्षक नीका में ले माया गया है 
न ही, पीन में वह न किए जा रहे प्राण रक्षक साधिन तथा 

सो सम्भ के ऊपर निर्वाह पात विमोवन में समर्थ 
व्यवस्थाएं तब तम अनुमोदिम नहीं की जाएंगी, जब तक कि वे 

है अपमा पोन इननी अधि की समुद्री यात्रा में 
इन नियमों के अपेक्षाओं का अनुपालन न करे तथा प्राइ एम 

रम है जिसमें मह निवेशक की राय में ऐसे बहनीय 
मो की मिफारिणों के प्रभार, उनका परीक्षण न किया गया हो । 

पियो स्कर की अावश्यकता ही है , 

मासवीं अनुसूपी के भाग 1 में विनिविष्ट अपेक्षामो 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिफल 

के अनुरूप , रेडियो , मेकन दर्शन वाली आपात स्थिति 
प्रभाष गले मिना , पोस मे बहन किए जा रहे प्राण रक्षक माधिस्रों 

का , प्लम मुम्न वस्याहारा इस प्रकार 
की गुणता और उनका कर्मकौशल निम्नलिखित प्रकार का 

भरण किया जाएगा कि रेडियो बेकन यथासंभव 
होगा - - 

निर्वाध माप में तरे और पोत के दूसन पर मिगनलों 
( क ) 30° C में + h5°C तक की संपूर्ण वायु सापपगम में भरण 

का सप्रेषण स्वनः संचालित करे , 
के समय उनके क्षतिग्रस्त होने की ममाषना न हो । 

( ग ) सातवों अनुसूची के भाग IV में बिनिदिष्ट अपेक्षामा 
( स ) ----1° C से + 30°C तक की सम्पूर्ण समन जल 

के अनुरूप उत्तरजीवी यान के लिए 
तापपराम में प्रधालन कर सके यदि उन्हें प्रयोग के दौरान 

रेडियो अमन दर्शाने वाली मापात स्थिति का भरण 
समुद्र जल में डुबाया जाना है , 

ऐसे पोत मी मगम्य म रक्षित 

स्थिति में किया जाना चाहिए जो प्रापात स्थिति 
( ग ) ये विगलन मह, मंभारण रोधी होगे नथा समुद्र जल मन 

में उत्तरजीवी यान मक जाने के लिए तत्पर हो , 
या कवक प्राक्रमण में अप्रभाविन रहगे , 
( प ) मूर्य के प्रकाश में उद्भामिन रहने पर इनका क्षय नहीं 

( च ) सातवीं अनुसूची में भाग V में विनिदिष्ट अपेक्षामों में 
होगा, 

अनुरूप, प्रत्येक पोर एक हातबालित प्रस्थान 

निर्धारण युपिन क . इस प्रकार भरण किया 
( 0 ) इनके मभी भागो पर प्रत्यन दर रंग होगा नाफि उत्तर 

गाना चाहिए कि नियम 6, + उपनियम ( 6 ) द्वारा 
जीवियों नया उनाभीवीयानो को पहचानने में महायता 

अंक्षिन , रक्षन. हा को रक्षा हे को छोड़कर इसे 

किसा भी सरमामी मा । ममासानी म था जा 
( ब ) में पाच पगी सामग्री धारा सम्जित होगे, तपा 
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( .) मातवीं अनुसूची के भाग VI में विनिविष्टः अपेक्षानों के 

से वितरित रहेंग और इन रक्षा यायों में रक्षा रेखाएं नहीं 
अनुरूप , बोर्ड पर कम में कम तीन दि -पथ 

होगा । 
रेडियो टेलीफोन उपबार होने चाहिए, जो उत्तरजीयी 

( 4 ) प्रत्येक पात मिम्नलिखित का बहन मारेगा : - - 
यान , पोन तया बचाव नौका के बीच मंचार स्थापित 
करें , 

( क ) दूसरी अनुभूची के भाग II में विनिविष्ट प्रापेक्षाओं के अनुरूप 

बार्ड पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रथवा पान जितने ब्यमितयों को 
( च ) मातवी अनुसूची के भाग VII में विनिविष्ट अपेक्षामों 

ले जाने के लिए प्रमाणित है उन समो के लिए. जमी भी 
के अनुरूप , एक पापात वि- पथ संचार उपस्कर मज्जित 

स्थिति हो , रक्षा जैकिट , 
होगा जो बोर्ड पर भापान नियंत्रण केन्द्र , मम्टर 
भया पोतारोहण केन्द्रो मथा महत्वपूर्ण स्थितियों के बीच 

( थ ) उपर्युक्त अनुसूची के भाग II में विनिदिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप, 
संचार स्थापित करेगा यह उपस्कर स्थायी या वहनीय 

निगरानी करने वाले व्यक्तियों के लिए तथा सुदूर स्पिन 
अथवा दोनो प्रकार का हो सकता है , 

केन्द्रों पर प्रयोग के लिए प्रति या मं रक्षा जैकिट, 
( छ ) मानवीं अनुसूची के भाग VIII में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

( ग ) उपर्युक्त अनुषी के भाग III में विनिनिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप 

बोर्ड पर प्रत्येक बच्चे के लिए अथवा पोत जिनने अमितयों को 
के अनुरूप, मस्टर सूची में निहित कार्य प्रारम्भ करने हेतु 

ले जाने के लिए प्रमाणित है उसके 10 प्रतिशत, जैसी भी 
मम्ट र केन्द्र पर कर्मीदल तथा यात्रियों का पाहवान 
करने के लिए, एक प्रापार अनार्म- मंत्र का प्रावधान 

स्थिति हो , के लिए उचित रक्षा जैफिट , । 
होगा । साथ ही , पूरक के रूप में मंचार के लिए सार्वजनिक 

( 5 ) ममी रक्षा जैकिट इस प्रकार रखी जाएं कि उन तक प्रासानी से पहुंचा 
बोपगा-संत्र या अन्य किमी उपयुक्त साधन भी उपलब्ध होगा, 

जा सके और उनकी स्थिति स्पष्टतः निर्दिष्ट होनी चाहिए और 
( ज ) मातवीं अनुसूची के भाग x में विनिर्विष्ट अपेक्षाभों 

महा पोत को किसी विशेष व्यवस्था के कारण, उप नियम ( 4 ) के खंड 
के अनुरूप , कम से कम 12 राकेट पैराशूट मेयरों का 

( क ) के अधीन उपलब्ध रक्षा में निटों तक पहुंचना संभव न 

हो मके तो वैकल्पिक प्रावधान किया जाना चाहिए और 
भी नौपालम मे पर या उसके ममीप भरण किया 
जाएगा । 

जहां प्रापश्यक हो वहां वहनीय रक्षा मैकिटों को संख्या 

में वृद्धि की जानी चाहिए । 
7 . व्यक्तिगत प्राण रक्षक माधिन : 

( 6 ) कर्मादल तथा मचाय नौका के लिए नियत प्रत्येक व्यक्ति 

के लिए पोम में उपयुक्त प्रामाप का निमजन गरिबान ले 
( 1 ) प्रत्येक पोन रक्षा बीयों का भी वहन करेगा जो मानवी मनुसूची 

जाया जाएगा । 
के भाग I में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगा और इसमें 
निम्नलिखित व्यवस्था होगी :- - 

8. मस्टर सूची नया मापान निर्देश : 

( 1 ) प्रत्येक पीत का मम्टर प्रापात स्थिति में बोर्ड पर प्रत्येक 
(i ) ये इस प्रकार वितरित होगी कि पोत के दोनों ओर मथा 

पाक्ति के लिए स्पष्ट निवेगवेगा fAT फा अनुसरण किया जाना 
पोत के एम और में विस्तारित यथासंभव ममी ले 

चाहिए । 
डमी पर उपलब्ध रहें । कम से कम एक रक्षा बोया 

( 2 ) प्रत्येक पात का मास्टर, पाठवीं अनुपूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
पोत स्तंभ के समीप रहे. 

के अनुसार, नौचालन सेतु , इंजम-कभ, कर्मीदल प्रावास और. 
( ii ) इनका इस प्रकार भरण किया जाए कि इन्हें शीघ्रता से 

जहां लागू हो वहां यात्री- पावास सहित, संपूर्ण पोत में ध्याना 
गोला जा सके और ये किसी भी प्रकार स्थायी स्टप से 

की स्थानों पर मम्दर मूनी प्रदर्शित करेगा । 
कमी न रहे , 

9. प्रचालन निर्देश : 
( iii ) इसका इम प्रकार भरण किया जाए कि कम से कम 

प्रत्येक पोन पर उत्तरमीत्री ग्रान पर या उसके समीप तथा उनके 
एक रक्षा बाबा , उपयुक्त भाग I में विनिदिष्ट अपेक्षाओं 

प्रमोचन केन्द्रों पर पोस्टर या चिसा उपलब्ध होंगे और मो , 
के अनुरूप , नर णशील रक्षा रम्मी के साथ सज्जित की 

( 4 ) नियंत्रों के प्रभाव से संबद्ध निर्देश या जहां पावश्यक हो वहां 
जाए, और इसको लम्बाई, सुगमतम मभवगामी अवस्था 

चेतावनी नहि । इन नधित्रों को प्रदान प्रक्रिया प्रशित करेंगे , 
में जल रेखा के ऊपर भारत रक्षा बोया की ऊंचाई की , 

( ख ) इन्हें प्रापान प्रकाश व्यवस्था में प्रामानी से देखा जा सकेगा , 
कम से कम दुगनी या 30 मीटर , इनमे जो भी अधिक 

( ग ) अनुमोदित प्रतीकों का प्रयोग करेंगे । 
हो , होगी , 

10. उत्तरजीवी यान का मानव चालन तथा पर्यवेक्षण : 
( iv ) जिस पात पर इसका वहन किया जा रहा है उस पर बड़े 

( 1 ) प्रत्येक पति निम्नलिखित द्वारा मानव चालित होगा : - - 
रोमन वर्ण अक्षरों में पोत नया पलीकरण पतन का नाम 

( क ) अप्रशिक्षित प्रक्तियों को जुटाने तथा उनकी सहायता के लिए 
अंकिन होगा । 

पर्याप्त समया में प्रशिभत व्यक्ति , 
( 1 ) मातवीं अनुसूची के भाग XIII में विनिविष्ट अपेक्षाओं के 

( ख ) परित्याग की स्थिति में , वोर्ड पर कुल मिलयों के लिए मा 
अनुसार , प्रत्येक पीत में उपलब्ध रक्षा बोधों की कुल संख्या की 

वश्यक उत्तरजीवी यान तथा प्रमोचन व्यवस्थाओं के प्रचालन के 
प्राधी रक्षा बायाएं . स्वप्रयलिन लाइटों में मज्जित होगी । 

लिए पर्याप्त संख्या में प्रमाणीकृत व्यक्ति , 
इनमें से दो रक्षा बायों में , उपयुक्त अनुसूची के भाग XII में 

( ग ) प्रत्येक उत्तरनीधी यान का प्रसारा, एक प्रमाणातव्यक्ति 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुप, स्वमक्रिया घूम मिगनल उपलब्ध 

होगा और रक्षा नीका के लिए एक अन्य प्रमाणात दिन , 
होंगे । इन धुम मिगनलों को नौपालन सेतु मे घ्रिमा से 

दूसरे प्रभारी अधिकारी के रूप में भी नामित किया जाएगा , 
मोचित किया जा मऊंगा , 

( ३ ) उप नियम (i ) के संदर्भ में प्रमाणीकृत व्यक्तियों की संख्या , 
( J ) 

में पानी कप रक्षा नीमा पा प्रमाण गिनिधि । मारणा म मलिक , मया से किमी में नाम नहीं 
और भूम गिन Fi रक्षा मापा, पोत दोनों और समाग होगी , 
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[ भाग 1 - - ( i ) ] 

भारत का राजपा : जुलाई 14, 1990/ मापार 23, 1912 
-- -: :. . - - . - . - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - : : : . . . .. . _ . . - - . - . - ... . - _ . - . .. -.. . 
मारणा 

1 : प्रमोनन - निद 
- -- - - -- - - -- -- - - - - - -- - - 
. -- - - - - - - - - - - - - -- - 

प्रत्येक पाल पर उत्तरनीधी यान के लिए प्रमोचन केन्द्र नियो 
उत्तरावी यान का कर्मी-मंडल प्रमाणीकृत उक्तियों को न्यनाम 

में व्यवस्थित किए जाएं कि : - - 
( क ) नोदक के गामा नया पोन बाल अप्रिया प्रानविन 

भागोना छान बने हुए, उनामाथी यात सुरक्षा प्रम 
-~-~ 41) से कम व्यक्ति 

मिन किया जा सके , नया 
-- - 40 व्यक्ति या अधिक परन्तु ) 

( ख ) निर्वाध पति- प्रमोचन के लिए विग में निमिन उनाजीची 
व्यक्तियों से कम 

यान को छोड़कर अन्य उत्तरजी । यान, यथा संभय पोत के 
- -60 व्यक्ति या अधिक परन्तु 80 

प्रतीम खी पाप के प्रनादिरा प्रमोचित किए जा मर और यदि 
व्यक्तियों से कम 

ये अग्रिम अबस्थिन हो नो प्राश्रित स्थिति में संघट्ट दीवाल 
- - 80 व्यक्ति या अधिक 

के पीछे हो , 
- -- ---- - ---- -- - - - - - -- 

11. उत्तरजीवी यान का भरण : 
बणत कि न । मलाहकार, भारत मरकार, उप नियम ( i ) के खंड 
( ख ) में विनिदिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर , रक्षा बेड़ों के प्रहस्तन एवं 

( 1 ) नियम 15 के अधीन रक्षा नौकाओं तथा रक्षा बेड़ों के लिए 
प्रचालन में सक्षम व्यक्तियों को , रमा मेहे के प्रभारी के महप में रखे जाने 

अभिल प्रमोवन माधिन्नों का भरण, यथा संभव प्राधाम म्यानों तथा कार्य 
की अन मति में हैं । 

क्षेत्रो के निकटम्प होगा । 
( 3 ) प्रत्येक पोन पर निम्नलिखित प्रावधान होगा : - - 

( 2 ) प्रत्येक उत्तरजीव। यान का भरण हम प्रकार किया जाएगा 
( क ) उत्तरजीवी यान के प्रभारी पकिन के पास, सरजीवी या 
कविल की सूची उपलब्ध होगी और उतरजीवी याम के 

( क ) न मा उत्तरजीवी यान और न ही उसकी मरण व्यवस्था किसी 
प्रभारी व्यक्ति का यह दायित्व होगा उसके अधीन दल अपने 

अन्य प्रमोचन केम्पू के अन्य उत्तर गोवीयान या बचाक नौका 
अपने कार्य से अवगत हों , 

के प्रचालन में बाधा डाले, 

( ख ) क्षेपण अधिोई प्रमोचन के लिए पाशायिन रक्षा बेरे के प्रनि 
( ख ) जहां रक्षा नौका को रेवियो टेनीग्राफ अधिष्ठापनों को वहम 
करना होला है तो एसे अधिष्ठापन की प्रचालन करने वाला 

रिक्त , अन्य उत्तरजीवी यान ऐमी स्थिति में होना चाहिए जो 
यकिन वे मी रमान का पर नियम किया जाना चाहिए । 

जितनी यथा संभव सुरक्षित तथा व्यावहारिक हो सके उतनी 

जल पष्ठ के समीप हो , तथा पोतारोहण स्थिति में उत्तरजीवी 
( ग ) जो व्यक्ति रक्षानीका इंजन का प्रचालन तथा छोटे मोटे ममंगन 

यान जल रेखा में मीटर से कम न हो , जम कि पूर्णत : 
करना जानता हो उसके लिए प्रत्प्रेष, रक्षा नौका निया की जा 

मारित पान दोनों ओर ट्रिम फी प्रतिकूल अवस्था में 200 
सकती है , 

कोण तफ अयवा ऐसे काण तक मुफा हुआ हो जिम पर पात 
( 4 ) मास्टर यह मुनिश्चिम करेगा कि उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित 

का मौसम रेक किमारा जलमग्न हो जाए, इनमें जो भी कम है। 
व्यक्ति , पोत के उपरावी ग्रान में समान रूप से बिमारित 

( ग ) सगासार मत्पर अवस्था में हो ताकि वादिन के दो सदस्य 

पोतारोहण तथा प्रमोचन की तैयारी 5 मिनट से भी कम समय 
( 5 ) पीत के कर्मीवल के प्रपेक व्यक्ति के पास एक प्रमाण पत्र 

में पूरी कर ले , 
होगा जो यह प्रदणिन करेगा कि उसने “ मम उतरजीविका " 

( च ) रक्षा नामावों के संदर्भ में नीमरी अनुमची ये माग [ के पैर 
पर अनुमोदिन पाठ्यक्रम में गाग लिया है । 

8 की विनिविष्टयों के अनुमार तथा रक्षा बलों के संदर्भ में 
11 . उत्तरजीवी यान मस्टर तथा पोतारोहपा व्यवस्थाएं : 

पापी मनस्त्री के माग [ के पैरा 5 के अनुमा र मज्जित 


कि - - 


( 1 ) प्रत्येक पोल पर मस्टर केन्द्र , पोनाग्रहण केन्द्रों के समीप 
ज्यस्थित किए जाएंगे तथा उम केन्द्र पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रावाम 
प्रधान करने के लिए पर्याप्त स्थान नियत रहेगा । 

( 2 ) इसके अतिरिक्त मस्टर केन्द्र तथा पोमारोहण केन्द्र , 
( क ) मायाम स्थानों तथा कार्य क्षेत्रों में सुगम्य होंगे , 
( ख ) प्रथम अन सूची के भाग VII के अनमार प्रकाशिन रहेग , तथा 
( ग ) जहां उन्नरजीवी यानों में प्रमोचन डेबिट उपलब्ध हो वहां वे 

इम प्रकार व्यवस्थित रहेंगे कि स्ट्रेचर पर लेटा व्यफिस मी 

उत्तरजीवी यान में रखा जा सके । 
( 3 ) प्रत्येक पोस में कम से कम दो निकटवर्ती प्रमोचन केन्द्रों के 
बीच एम पालोतारोहण नौलो इस प्रकार उपलब्ध हो नाहि पान के प्रत्येक 
ओर कम से कम एक पोतारोहण नसेनी रहे । 

( 4 ) चिट द्वारा प्रमोषित उत्तरजीवी गान को पान के पार्च तक 
लाने और उसे उसी स्थिति में रखने के लिए प्रत्येस पोम पर पेंटर, उप तक 
होने साहिए माफि पकिन गुरक्षित रूप मे पातारोहण कार, मके । 


( 5 ) यथा व्यावहारिक मुरक्षित तथा प्राश्रित थिति में हो तथा 

अग्नि और विस्फोट से क्षतिग्रस्त होने से बचे रहें 
( 3 ) पोत के पार्थ के अवनमन के लिए रक्षा नौकाओं का भरण 
नोदक से जितना आगे मय हो सके , किया जाना चाहिए ताकि : - -- 
( क ) 80 मीटर या इससे अधिक लम्बाई के परन्तु 120 मोटर 

कम लम्बाई के म्योग पोतों पर, प्रत्येक रक्षा मौका का भरण 
इम प्रकार किया जाएगा कि रक्षा नीका का पिछला सिरा 

नोदकः के आगे रक्षा नौका की लम्बाई में कम न हो , 
( स ) 120 मीटर या इससे अधिक लम्बाई के म्यारा पानां पर तथा 

80 मीटर या इससे अधिक लम्बाई के यात्री पोतों पर . प्रत्येक 
रक्षा नौका भरण इस प्रकार किया जाएगा कि रक्षा नौका का 
पिछला सिरा , नोदक के पागे रक्षा नौका की लम्बाई के 1 . 5 

गुने से कम न हो , 
( 4 ) पोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि भरित अवस्था में 
भा मौकाए भारी ममुद्र से लिग्रस्त होने से बची या 
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( 5 ) उन मभी भा नकाओं का भरण किया जाएगा जो प्रमानन 

( A ) मोचन नया पोतारोहण माधिन तथा प्रवम्याप, इस प्रकार 
माधिनों में गलग्न हो । 

प्रभकिम्पित की मागी कि पोम का प्रचालक , उसरजीवी यान की अवधि 
( 1 ) बिट प्रमाणित आ चंद्रों का भरण मब ही मिा आगग 

म हर गमय उतर जीयो यान को दंग्य गो और यदि रक्षा नौकाओं का 
जम य उत्थापन की कं : पहुंच में हों . जब तक कि उप नियम ( ? ) के 

प्रयोगकिया जा रहा हो तो पुनः प्राप्ति की प्रधि में उन्ह भी यन मकं । 
खण्ड ( ख ) में प्रिनिदिष्ट दिम नया प्रकार की मीमाओं में , अंतरण 

( 3 ) बोई पर ले जाए जा रहे समान उमरजीवी यानों के लिए 
के किसी में माधन का प्रावधान हो जो पास की गति या शनि के केवल एक ही प्रकार की मोचन यंबावली का प्रयोग किया माएगा । 
मंग होने की स्थिति में अप्रचामनीय न हो जाए । 

( 4 ) किमी भी प्रमोचन केन्द्र पर उतर जीवी यान के मंचरण और 
7 ) प्रत्येक रक्षा महा पोम के माथ स्थायी रूप में संलग्न अपने प्रहस्तान में फिमी अन्य केन्द्र पर अन्य उत्तरजीवी यान या बनाव नोका 
पेन्टर के माथ मरित किया जाएगा और नमक माप प्लब ममम व्यवस्था की तुरन्त तयारी नपा प्रहम्नान में कोई बाधा नही पडेगी । 
भी होगी । जमा कि नवी अन सूची में विनिदिष्ट है । ऐमा इस कारण 

( 5 ) प्रथम अनसूची के भाग VII की विनिर्दिटयों के अनुसार 
किया जाता है कि जहां मम व्यावहारिक हो रक्षा बेडा निर्वाध रूप से 

प्रकाश का प्रावधान किया जाएगा । 
मरे और यदि यह अफ पलनीय है तो पीत के बने पर यह म्यतः फल 
जाए । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रक्षा बेरे का भरण किया जाएगा ताकि 

( 6 ) परित्याग की स्थिति में , अधिबोर्ड निम्मारण पापों से जल 
उसका अपनी जकड़ी व्यवस्थाओं में मानव बालन पारा मोचन हो जाए । 

के निस्तारण को उमरजीवी यान पर पाने में कान के माधन उपलब्ध 

कराए जाएंग । 
बगते कि मियम 36 के उपनियम ( 16 ) के प्रधान म्यारा पोनों के 
लिए अपेक्षित उपलम्ध्र रक्षा मेडा का अपनी स्थिति में मोचन , केवल मामय 

( 7 ) यदि पात के स्थायीकारी पंखों में उत्तरजीवी यान के क्षतिग्रस्त 
चालम दाग है. हो । 

होने की पाशंका हो तो उर्जा के मापात सोम मे चालिन उपलब्ध माधनों 

में , स्थायांकारी पक्षों को बोर्ड के अंदर लाया जाएगा । उर्जा के पापात 
( 8 ) क्षेपण अधिोई प्रमोसन के लिए प्रायितरक्षा बड़े का हम 

श्रोत बारा प्रचालित सूचक नोचालन मेतु पर म्यायकारी पंखों की स्थिति 
प्रकार भरण किया जाएगा नाझि उसका पोल के किमी भी और प्रमोचन 

दर्शाए । 
के लिए प्रामानी में अंगरण किया जा सके , जब तक कि कुल प्रपेक्षित 
क्षममा के रमा बेडों का पोन के प्रत्येक ओर वहन नही किया जाता । 

___ ( 8 ) यदि तीसरी अनुसूची के भाग II सथा भाग III की अपेक्षाओं 

का अनुपालन करने वाली रमा नौकाओं का बहन किया जा रहा हो तो 
14. मात्र नौकाओं का भरण : 

एक डेबिट स्थान भी उपलम्ध कराया जाएगा । यह डेविट स्थाम पर्याप्त 

लम्बाई की सी वो रक्षा रस्मों से मजित होगा, जो पोन की सुगमनम 
( 1 ) मियम 6 नया नियम 36 के उप नियम ( 3 ) के अधीन 

ममप्रगामी परिस्यिति और ट्रिम को प्रस्कूिल परिस्थिति में जन तक, 
उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोशित बचाव नौकाओं का निम्नलिखित प्रकार 

पहुंच सके , जबकि पौन किमी भी तरफ कम से कम 20 मका हो । 
मे भरण किया जाएगा , 
( क ) लगातार नैयार अवस्था में रखना नाकि अधिक से अधिक 5 

16. बचाव नौका पोमारोहण , प्रमोचन तथा पुनः प्राप्ति व्यवस्थाएं : 
मिनट में उमका प्रमोचन किया जा सके , 

( 1 ) मबाव नौकाओं की पोनारोहण तथा प्रमोषन व्यवस्थाएं इस 
( ख ) प्रमोचन तथा पुनः प्राप्ति के लिए उचित स्थिति में रखना , 

प्रकार की होगी कि बचाव नौकाओं पर मारोहण तथा उनमा प्रमोधन 
( ग ) कि न तो पचा नोका और न उममी भरण व्यवस्थाएं किमी 

यथासंभव न्यूनतम समय में हो जाए । 
भी उतरजीबी यान के प्रचालन में बाधा न हाल , 

( 2 ) प्रत्येक बचाव नौका में इन पुन . प्राप्ति व्यवस्था होगी जम कि 
( 2 ) जहां बचाब नाका , रक्षक घेड़ा मी हो तो इसका भरण , नियम 

में नौकाओं में पूर्व पूरक अपिनयों नया उपस्कर का भरण किया जा 
13 में बिनिविष्ट अपेक्षाओं का मन पालन करेगा । 

रहा हो । 

( 3 ) जब पोन शान अल में 5 नॉट की चाल से गमन कर रहा हो 
15. उनजीवी यान प्रमोचन तथा पुन प्राप्ति ग्यवस्थाएं : 

तो ममी बवाष नौकाओं का पेन्टरों की महायता में या उनके बिना , प्रमो 

चन किया जा मकेगा । 
( 1 ) प्रमोचम तथा पोतारोहण माघिन तथा व्यवस्थाएं प्रथम प्रनसभी 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के प्रनमार होगी और ये ममी उत्तरजीवी यानों के 

( 4 ) जहाँ मयाब नौका, रक्षा नौका भी हा तो , 
लिए उपनन्ध होगी , बशर्ते कि , 

( i ) पोतारोहण केन्द्र तथा प्रमोचन केन्द्र नियम 11 या नियम 12 

इनमें जो भी लाग हो , की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और 
( क ) मे उनरजीवी थानों पर ईम पर मिमी मी स्थिति में प्रारोहण 

प्रमावम अवस्थाएं नियम 1 5 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे , 
किया जाना है जो सुगम म ममुद्रगामी परिस्थितियों में तमा 
उत्तरजीवी यानों की जान रेखा मे 4 . 5 मीटर से कम ऊपर 

( it ) जब रक्षा नका, उपकर तथा न्यूनतम 6 व्यक्तियों के कर्मीदम 
हो - - 

में भरित हो तो द्रुन पुनः प्राप्ति उपवस्याओं का प्रावधान होगा । 
( i ) अथवा उनका प्रग्यमान अधिक में अधिक 185 किलो 

17. लाइन अपण माधिन : 
ग्राम हो , या 

दसवीं अनुमची में विनिदिष्ट प्रक्षामों के प्रामार प्रत्येक पोत में 
( ii ) 10 कक "लिस्ट " की प्रतिकूल परिस्थितियों में और लाइन कंपग माधिन का प्रावधान होगा । 
जब पोत का मुकाव मिमी भी तरफ 0 में कम न हो तब 

18 . परित्याग पनि प्रशिक्षण या अभ्यास : 
इनका प्रयोग मीत्री भारत अवस्था में प्रमोचन में किया 

( 1 ) मारहवी अनुमची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन म्बम्हप 
जा सकता है , 

प्रत्येक पोत में एक प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध होगी जो प्रपंक कर्मीदल 
म ) अधिक से अधिक 165 किलोग्राम भार वाले उत्तर पीवी यान भाषामकक्ष तया मनोरंजन-कक्ष में रखी जाएगी । उत्तरजीवी यान के प्रभारी 

प्रतिमा का में जाने की प्रमाणित माया में १ ॥ प्रमिमम मम कमिकों के प्रयोग के लिए पात पर इम प्रणिमण पुस्तिका की पर्याप्त 
पधिक ग्मतियों का गहन कर सकते हैं । 

प्रतिया उपलब्ध कराई जाएगा । 


[ भाग II -- खंड 3 (i) ] 
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( 2 ) वर्ग I तथा पर्ग III के प्रत्येक पोत पर यात्रियों के पोतारोहण 
के 24 घंटे के अंदर उनकी मास्टर सभी सयार की जाएगी और प्रत्येक 
ऐसी सूची में प्रत्येक यामी को रक्षा जफिटों के उपयोग तया मापात स्थिप्ति 
में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्देश दिया जाएगा , 

यदि मस्टर सूची तैयार किए जाने के बाद, किसी पत्तन पर केवल 
कुछ ही यात्री बळे हो , तो ऐसी सभी यात्रियों का , नियम 22 के उप 
नियम ( 2 ) में विनिविष्ट आपात-निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित कराया 
भाना माहिए । 

( 3 ) प्रत्येक याती -पोत, सात दिन में कम से कम एक बार हम 
प्रकार के परित्याग पोत अभ्यास तथा परिम - अभ्यास का संचालन करेगा 
जो बारहवीं अनुसूची में विनिविष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 

( 4 ) वर्ग I तथा वर्ग III के पोतों के अतिरिक्त अन्य याती पोतों 
पर पोतारोहण -पत्तन से प्रस्थान करने पर यात्रियों की मस्टर सूची बनाई 
जाएंगी । जहाँ, अपरिहार्य कारण वर्ष ऐसी मस्टर सूची तैयार करना संभव 
न हो तो यहां यात्रियों का ध्यान नियम ११ के उप नियम ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट प्रापाप्त निर्देशों की ओर प्रॉकर्षित किया जाएगा । 

( 5 ) प्रत्येक पोत केवल पोत के कर्मीवल के लिए, पोत के प्रस्थान 
करते के 24 घंटे के अंदर एक अभ्यास मस्टर सूची , परित्याग पोत 
मम्यास तथा मग्नि अभ्यास का संचालन मरेगा, यदि 25 प्रतिशत से 
अधिक कर्मीवल ने उस पोत विशेष पर , पिछले मास संचालित परित्याग 
पोत-प्रयास भौर अग्नि मभ्यास में भाग न लिया हो ।कर्मीपल का प्रत्येक 
सपस्य, मास में कम से कम एक बार ऐसे अभ्यास में भाग लेगा ऐसे 
पोतों के लिए ये अभ्यास, पत्तन पर ही किए जा सकते हैं जिनकी समुद्री 
यात्रा की अवधि 48 घंटे से कम हो । 

( 6) फर्मीपल का प्रत्येक सवस्य , पोत पर कार्य भार संभालने के 
यथा शीघ्र परंतु अधिक से अधिक वो सप्ताह के अंदर, उत्तरजीवी यान 
उपस्कर सहित , प्राण रक्षक साधिनों के उपयोग को बोर्ड पर प्रशिक्षण प्राप्त 
करेगा जिसका विवरण, उप नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण पुस्तिका 
में दिया गया होगा । 

( 7 ) प्रत्येक पोत का मास्टर निम्नलिखित का अभिलेख रखेग. :- -- 
( क ) मास्टर सूची तैयार की जाने की तिथियां , 
( ख ) परित्याग पोत अभ्यास और अग्नि अभ्यास का विवरण , 
( ग ) परित्याग पोत प्रयासों के अतिरिका, प्राण रक्षक साधित्रों के 

उपयोग संबंधी अभ्यास, तथा 
( घ ) मर्मीवल को दिए गए मोई-प्रशिक्षण का विवरण, यदि जहां 

नियुक्त समय पर पूर्ण मस्टर सूची अभ्यास या प्रशिक्षण - सन्न संभव म 
हो तो अभिलेख ऐसी परिस्थितियों को भी दर्शाएंगे और बाद में 
सम्पन्न मास्टर सूची अभ्यास की मात्रा या प्रशिक्षण- सत्र का भी 
उल्लेख होगा । अधिनियम की धारा 212 के अधीन रखी 
गई प्रत्येक शासकीय लॉग बुक में ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि वर्ज 

की जाएगी । 
19. प्रचालनीय तैयारी, अनुरक्षण तथा निरीक्षण : 

( 1 ) पोत के प्रस्थान करने के बाद से तथा उसकी सम्पूर्ण माना के 
दौरान सभी प्राण रक्षक साभित्र कार्यक्षम स्थिति में रहेंगे और तत्काल 
प्रयोग के लिए तैयार रहेंगे । । 

( 2 ) प्रत्येक पोत पर एका निर्वेण पुस्तिका उपलब्ध रहेगी जिम में 
तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान्य प्रतिरूप रहेगा और इन प्राण रक्ष । 
माधिनों के बोर्ड पर अनुरक्षण संबंधी निर्देश होंगे । 

( 3 ) प्रत्येक पोत में उत्तरजीवी यान के प्रमोचन में प्रयुक्त र तारों 
के सिरे , अधिक से अधिक 30 मास के अंतराल पर पलट दिए जाने 
चाहिए तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष के माद, या जब भी क्षति ग्रस्त दिखें , 
इनहें बदल दिया जाना चाहिए । उप नियम ( 10) के अपोन विनिर्दिष्ट 
मोर्ड पर रखी अनुरक्षण लॉग बुक में रज्जुमारों के ऐसे प्रत्येक परिवर्तन 
या नवीकरण की प्रविष्टि की जानी चाहिए । 
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( 4 ) प्रत्येक पोत पर, प्राण रक्षक साधिनों और उनके पटकों के लिए 
अतिरिक्त पुरो तया मरम्मत उपस्कर, विनिर्माता द्वारा दी गई संस्तुतियों के 
अनुमार उपलब्ध होने चाहिए । जहाँ इस प्रकार की संस्तुतियां उपलब्ध न 
हों वहां ये केंद्रीय मरकार की संतुष्टि के अनुमार होनी चाहिए । 

( 5 ) प्रत्येक पोत पर तेहरवीं अनुसूची में विभिदिष्ट, बोर्ड पर 
अनुरक्षण संबंधो निर्णोके अनुसार माप्ताहिक तथा मासिक परिक्षण तथा 
निरीक्षण किए जाएंगे । 

( 8 ) प्रत्येक पोत पर सभी फुलनीय रक्षा बेड़ो तथा फुल्लमीय 
रक्षा चौफेटो की सेवा पोथी अनुसूची के भाग IV में विनिविष्ट अपेक्षाभों 
के अनुसार की जाएगी 

( 7 ) प्रत्येक पोत पर फुल्लित मचाय मौकामों की मरम्मत व उनका 
अनुरक्षण, विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार किया जाएमा पार पावश्यक 
तानुसार स्थायी मरम्मत , अनुमोदित सेवा केन्द्रों में की जाएगी, बशर्ते कि , 

( क ) आपात मरम्मत पोत के बोर्ड पर की जा सकती है, तथा 
( ख ) ऐसी प्रत्येक मरम्मत की प्रविष्टि की जाएगी जैसा कि उप 

नियम (10 ) में विनिर्दिष्ट है, 
( 8 ) प्रत्येक पोत पर प्रध स्वछिका मोचन-एफकों की सेवा, नवी 
अनुसूची के पैर। 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुमार की जाएगी । 

( 9 ) किसी भी सुरक्षा उपस्कर का सावधिक अनुरक्षण पोत के समुद्र 
में रहते किया जा सकेगा यदि उपस्कर की कार्यक्षम स्थिति पर्याप्त अवधि 
तक प्रभावित न हो । । 

( 10) प्रत्येक पोत पर बोर्ड अनुरक्षण लॉग बुक उपलब्ध रहेगी 
जिसमें मास्टर , प्राण रक्षक साधिनों के सावधिक अनुरक्षण तथा प्रापात 
मरम्मत का विवरण तथा प्राप्त परिणाम दर्ज किए जाएंगे । अगली स्थायी 
मरम्मत की जाने की सिपि भी दर्ज की जाएंगी । 

अनुभाग III ---यात्री पोत 
20. अनुप्रयोग : 

वर्ग I से वर्ग VII तक का प्रत्येक पात , अनुभाग II में विनिविष्य 
सपेलानों के अतिरिक्त , नियम 21 से 29 में विनिविष्ट अपेक्षाओं का प्रमु 
पालन करेंगे । 


41. उत्तरजीवी यान- भरण तथा पोतारोहण व्यवस्थाएं : 

प्रत्येक यात्री पोत पर , उत्तरजीयो यान का पोतारोहण-व्यवस्थानों में 
निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा :- - 


(i ) सीधी भर्ती स्थिति से अथवा पातारोहण टैक से परन्तु दोनों 

से नहीं, रक्षा नौकानों का प्रारोहण तया प्रमोचन , तथा 
( ii ) भरित स्थिति से बिल्कुल पाराग्न स्थिति में अपवा 

नियम 13 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार प्रमोचन से पहले रक्षा 
बेड़े की अंतरित स्थिति से रक्षा बेड़ों का प्रारोहण सया 

प्रमोचन । 
( 2 ) प्रत्येक यानी पोत पर बचाव नौकानों के लिए , पोनारोहण 

व्यवस्थाएं इस प्रकार की होंगी कि बचाव नौका के दिल 
के रूप में नियत व्यक्तियों के मा थ, बचाव नौका , भरित 

स्थिति से सोधी पारोहित तथा प्रमाचिस की जा सके । 
( 3 ) उप नियम ( 1 ) में जो घुछ निहित है उसके होते हुए भी 

ययि बचाय नौका , रक्षा मेट्रा भी है तथा अन्य रक्षा नौकाएं 
किसी पोतारोहण डंक से प्रारीहित तथा प्रमोचिन की जाती 
हैं तो पयल्याएं इस प्रकार की होगी कि बनाव नौका भी 

पोतारोहण टंक से प्रारोहित नया प्रमोचित की जा सके । 
( 4 ) पोत जितने व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित है 

उन सभी के लिए ऐसे प्रत्येक पोत पर परित्याग की स्थिति में 
अपेक्षित गमी उसरोषी यानों का परित्याग सिगनल दिए जाने 
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के समय से 30मिनट के अंदर अपने पूरक व्यक्तियों तथा 

उपस्कर सहित , प्रनोधन हो सकेगा । 
22. यत्री मटर केन्द्र : 

( 1 ) प्रत्येक यनी पोत में यात्रियों के लिए यात्री मस्टर केन्द्र 


26. भाव नौका : 

प्रत्येक यात्री पोत, कम से कम एक ऐसी पचव नौका या रक्षा मौका 
का बहन करेगा जो पोत के प्रत्येक और पचाप मौका फी अपेक्षाभों का 
प्रमुपालन करें । 

यसत कि 500 टन सफल टन भार से कम तथा 30 व्यक्तियों 
से कम को पहन करने व पोत में एक बार 
मौका हो सकती है जो इस प्रकार स्थित हों कि उसका फिसा भी मोर 
से प्रमोपन किया जा सके । 
27. रक्षा बेड़ा : 
___ यात्री पोतों पर प्रत्येक रक्षा बेड़े का पोत के साथ स्थायी रूप से 
संलग्न पेन्टर के साथ पोर प्लवन मुक्त व्यवस्था के सप, नवी सूची की 
प्रपेक्षाभों का अनुपालन करते हुए भरण किया जाएगा । व्यवस्था इस 
प्रकार का होगी कि रक्षा बेड़ा निधि रूप से करेगा और पवियर 
फुल्लमोय है तो पोत के बने पर यह स्वतः न जाएगा । 
28. रक्षा नौकानों तथा रक्षा मेरों के लिए विशेष अपेक्षाएं : 


( क ) ये पौत रोहण केद्र के समीप होंगे जब तक कि 

पोत रोहण तथा मस्टर केन्द्र एक ही म हो, तथा 

ऐसे मस्टर केन्द्र 
( ख ) यही यात्रियों के क्रमबंधन तथा निर्देशन के लिए 

पर्याप्त स्थान होगा , 
( 2 ) ऐसे प्रत्येक मस्टर केन्द्र तथा अन्य यात्री स्थानों तथा 

केबिनों में कम से कम हिन्दो तथा अंग्रेजो तथा अन्य उपयपत 
भाषा में चित्र तथा निर्देश स्पष्ट रूप से लिने रहेंगे ताकि 
यात्रियों को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया जा 
सके : 
(i ) उनके मस्टर केन्द्र , 
( ii ) प्रपत स्थिति में उनके द्वारा की जाने वाली कार्य 

वही, तथा 
( iii ) रक्षा जैकिट को धारण करने की विधि । 
23. रक्षा बोया : 

प्रत्येक यती पोत निम्नलिखित स रणी के अनस र रक्षा बोयों 
की म्यूनतम संख्या का वहन करेगा । 

सारणी 

- - - - - - - - - - - 
मोठरों में यानी पोत की लम्बाई 

सज्जित रक्षा बोयों 
को अपेक्षित 

न्यूनतम संसपा 
60 मीटर से कम 
60 मोटर य इससे अधिक परन्तु 120 नीटर से कम 
120 मीटर या इससे अधिक परन्तु ! 80ोटर से कम 

18 
180 मीटर य इमसे अधिक परन्तु 240 नीटर से कम 
240 मोटर या इससे अधिक 


अब III, IV. V तथा VI वर्ग फ " यात्री पोत, वाणिज्य पोत परिषहन 
( यात्री पोतों का संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम , 1981 की प्रथम 
मनसूची के माग IV में विनिविष्ट उपविभाजन के विशेष म मकों का 
मनप लन नहीं करता तो यह नियम 32, 34, 35 तथा 38, 
में विनिविष्ट प्रपेमापों के स्थान पर नियम 30 के उपनियम ( 2 ) 
( 3 ) तथा ( 5 ) की अपेक्षाओं का मनुप लन करते हुए रक्षा मौक पों 
तथा रक्षा बेड़ों का वहन करत है 


29. निमग्नन परिधान इत्यादि : 

प्रत्येक य बी पोत, रक्षा मौका में वहनीय प्रत्येक प्रम णित 
व्यक्ति के लिए सापीय संरक्षो साधन के अतिरिक्त प्रत्येक 
रक्षा नौका के ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 निमज्जन 
परिधानों का वहन नहीं करेगा जिन्हें निमज्जन परिधान उपलब्ध 
महमा हो । बशर्ते कि , इस प्रकार के निमज्जन परिधान या तापाय 
संरक्षी सधनों के बहन का अवश्यकता नहीं है, यषि 
( क ) रक्षा नौकामों सीसरी अनसूची के भाग II , भाग III या 

माग IV की अपेक्षाभों का अनुपालन करतो हों , या 
( ख ) महा निदेशक संतुष्ट हों कि निमज्जन परिधान यां 

तापीय संरमी सधनों की रक्षा नौका या यामी पोत में 
प्रवश्यकता नहीं है । 


24 


पशर्ते कि 60 मोटर या इससे कम लम्बई पले पोत में अपेक्षित 
म्य नतम रक्षा बोयों में से 8 रक्षा बोयों में स्वतः प्रज्वलन प्रकश 
का प्रावधान होगा । 
24. रक्षा किट : 

नियम 7 के उप निपम ( 4 ) में विनिविष्ट अपेक्षामों के अतिरिक्त 
प्रत्येक पानी पोत बोर्ड पर कुल पनियों की संख्या का 5 प्रति 
गत प्रधिक रक्षा में कटों का वहन करेगा जो जैक पर किसी 
सुप्रकट स्थान या मस्टर केन्द्रों पर रखी जाएगी । 
25. रक्षा मौका : 


तीसरी प्रनसूची के भाग II में विनिविष्ट अपेक्षामों का अनुपालन 
करते हुए प्रत्येक यात्री पोत रक्षा नौक" मों का वहन करेगा । इसके 
प्रतिरिक्त यह पोत निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा :- - 
( क ) बा I तथा II के पोतों पर प्रत्येक रभा नौक , नीपरी 

मनसूची के भाग II , भाग III या भाग IV में विनिविष्ट 

प्रपंक्षामों का अनुप लन करेंगी, तथा 
( ब ) वर्ग III मे VII तक के पोनों पर प्रपेक रमा नौका, कम से 

कम तीसरी मनमुची के भाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों 
का पमुपालन करेगी । 


30 . वर्ग I के पोत । 
( 1 ) वर्ग I का प्रत्येक पोत अनुभाग II में विनिर्दिष्ट मपेक्षामों 

के अतिरिक्त उप नियम ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) तथा ( 6 ) में 

विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का अनुपालन करेगा । 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा : 
( क ) पोत के प्रत्येक मोर इतनी संख्या में रक्षा नोमा मों की संख्या 

जिनकी ममत पोत द्वारा यहनय कुल प्रम णित व्यक्ति संख्या 

के प्राधे व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त हो , या 
( ख ) रक्षा मौक मों या रक्षा बेटों की इतनी संख्या जो पोत वारा 

वहन य कुल प्रमाणित यमित संख्या की एक साथ स्थान देने 
के लिए पर्याप्त हो , बशर्ते कि पोत के प्रत्येक पोर पर्याप्त 
संख्या में रक्षा नौक एं उपलब्ध हों जो पोत द्वारा वहनीय 
कुल प्रमाणित मिस मंख्या के 37 . 5 प्रतिशत व्यक्तियों को 
म्मान दे सके । रक्षा बेड़ों की सेवा , प्रनोपन-स.धिनों द्वारा 


[ भाग II - - 


( i) 
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की जाएगी जो पोत के प्रत्येक मोर समान रूप से वितरित 
हींगे । 


( ख ) ऐसे रक्षा मेड़े जिनको कुल क्षमतः बोर्ड पर कुल व्यक्तियों 

का कम से कम 25 प्रतिशत हो तथा जिसके प्रत्येक पोर 
कम से कम एक प्रमोचन -साधिन उपलब्ध हो , 


षशत मि इस खंड के अधीम उपलब्ध रक्षा बेड़ों का 
मरण, नियम 13 के उप नियम ( 6 ) के उपबंधों का अनुपालन 

मावश्यक नहीं है, 
( ग ) रक्षा नौक मों सथा बचाव नौकामों की पर्याप्त संख्या तकि 

पोत द्वारा वहनीय कुल प्रम णित व्यक्ति संसपा द्वारा पोत के 
परित्याग को स्थिति में उपलब्ध , प्रत्येक रक्षा मौका या बच व 
नौका द्वारा अधिक से अधिक 6 रक्षा बेड़ो का झम बंधन हो , 


( ख ) रेसा कुल क्षमत के रक्षा मे जो घर ( क ) के 

मन स. र उपलब्ध रक्षा नौफ मों के सप, पोत द्वारा 
वाहनाय कुल प्रमाणित व्यक्ति-संख्या को मावासित कर सके 
जब कि प्रबोधन-स धिन्न , पोत के दोनों पोर समान 

रुप से वितरित हों , तया । 
( ग ) ऐसो कुल क्षमता के रक्षा बेड़े जो पोत द्वार वहनीय 

मुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के कम से कम 25 % 
को मप सित कर सके । ऐसे रक्षा बेहों में प्रत्येक भार 
एक प्रमोचन स घिन होग. जो खंड ( ख ) को अपेक्षाभों 
के अनुप लन में उपलब्ध प्रलोचन सधित्रों के अनुरूप 
होगा । प्रनोचन साधिन के स्थान पर , पोत के दोनों 
मोर अन्ध सुल्न अनुमोदित सधिन प्रयोग किये जा 
सकते हैं जिनसे जल में स्थित उतरजवं मान में द्रुत 
पोतारोहण सूकर हो सके, 

पशत कि जब वर्ग II कोई यात्री पोत, जो लघु 
अंतर्राष्ट्र य स यन्ना पर हो और जो वणिय पोतपरिवहन 
(यत. पोतों के संमि , णि नथा सर्वेक्षण ) नियम 1981 का प्रथम 
मनच. के भग IV में विनिर्दिष्ट उप विभाम के विशेष 
म मकों क पनप लन न करे तो ऐसे पोत , जिन उत्तरमाया 
यमों का पहन करें । वे नियम 30 के उप नियम ( i) के 
पड़ों (क ), ( ख ) तथा ( 6 ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का 
अनुपानल करेंगे । 


( घ ) पोत के प्रत्येक मोर रक्षा नौका में एक रेडियों टेलीग्राफ 

उपस्कर होग " जो सती मनसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षाभों का अनुप लन करेगा जबकि यान 1500 या अधिक 
व्यक्तियों का वहन करने के लिए प्रमाणित है । परन्तु , जब 
पोत 199 व्यक्तियों या अधिक और 1500 व्यक्तियों से 
कम व्यक्तियों के वाहन करने के लिए प्रम णित हो तो कम 
से कम एक रक्षा नौका में रेडियो टेल .ग्राफ उपस्कर पर्या 

होगा । 
( 2 ) ऐसे प्रत्पेक पोत पर ले जाई गई रक्षा किट , सती अनसूची 

के मग XIII में विनिदिष्ट मपेक्षामों के अनुसार, प्रकाश से 
सज्जित की आएगी । 


( 3 ) 500 टन से कम सकल टन भार के ऐसे प्रत्येक पोत में , 

जो अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों के वाहन के लिए प्रमाणित 
हो , खंड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट प्रपेलाभों के स्पाम पर 
पोत के प्रत्येक पोर रमा भेड़ों का वहन करेग जिनमें पोत 
में बहन य कुल प्रम णित व्यक्ति संख्या को स्थान मिल सकेगा 
बशर्ते कि , 


( 2 ) 500 टन से कम सफल टन म र क ऐस” प्रत्येक पोत 
जो अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों के वहन के लिए प्रमाणित 
हो वह उस नियम ( 1 ) के खंड़ा ( क ) तथा ( ख ) में विनविष्ट मपेमामों 
के स्थान पर, नियम 30 के स नियम ( 3 ) में विनिविष्टः रक्षा बेहे 
तथा बचःय नौक मों का बह्न करेगा । 

( 3 ) ऐस प्रत्येक पोत जो पणिज्य पोत परिवहन ( यत्री पोतों 
के संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम 1981 का प्रथम प्रासूच के भाग 
3 में विनिदिष्ट उपविभजन के म नकों क . पनप लम करता है , 
वह पर्याप्त संख्या में रक्षा तक प्रों तथा बच व नौक ों क वहन करेगा 
ताकि पोत द्वारा पहन य कुल प्रमणिर यषित स . के लिए पीत 
के परित्याग का स्थिति में उपलब्ध , प्रत्येक रक्षा नौका या बचान 
मौका द्वारा अधिक से अधिक 9 रक्षा वेडों क . क्रमपन करें । 


(i ) जहाँ रक्षा बेड़े, पोत के प्रत्येक मोर प्रमोचन के लिए 

सुगमत से प्रतरित न किए जा सके वहां प्रत्येक पोर 
अतिरिक्त रखा बेड़ों क प्रावधान होगा जिनमें पाय 
कुल प्रमाणित व्यक्ति संस्था के 150 % व्यक्तियों को 

मावासित किया जा सके , 
(ii ) यदि नियम 28 की अपेक्षामों के अनुपालन में उपलब्ध 

बच व नोक एं , रक्षा नौका भी हो तो इसे भी मुल 

क्षमता में सम्मिलित किया जा सकता है , 
( iii ) पोत के प्रत्येक पोर पर्याप्त संख्या में उत्तरज वो पान 

उपलब्ध हों ताकि किसी भी एक उत्तरजीवी याम के 
यो जाने या बेकार हो जाने पर प्रत्येक मोर पर्याप्त 
संख्या में उत्तरज. बी यान उपलग्ध रहें ताकि पोत 
पर वहनीय प्रमाणित सभी व्यक्तियों को प्रायासित 

किया जा सके । 
31 , मर्ग II के पोत : 
( 1 ) वर्ग II का प्रत्येक पोत , अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों 

के मतिरिक्त निम्नलिखित का वहन करेगा 
( क ) ऐसी कुल ममता की रक्षा नौकाए ओ पोत द्वारा 

पहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के कम से कम 
30 % को प्रावासित कर सके । ये रक्षा मौकाएं 
पोत में मोक पोर समान रूप से वितरित रहेगी । 


( 4 ) ऐसे प्रत्येक पोत के प्रत्येक और रक्षा मौका में एक रेडियो 
टेलीसाफ उपस्कर भी ले जाया जाएगा जो सातवीं सूची के भाग II में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाभों का अनुपालन करेगा जबमि यान 1500 या अधिक 
व्यक्तियों का वहन करने के लिए प्रमाणित है । परन्तु जब पोत 109 
व्यक्तियों या अधिक और 1500 व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के गहन 
करने के लिए प्रमाणित हो तो कम से कम एक रक्षा नौका में रेडियो 
टैलीग्राफ उपस्कर पर्याप्त होगा । 

32. वर्ग III के पोत : 
( 1) वर्ग III का ऐसा प्रत्येक पोस , अनुभाग II में विनिविष्ट 

अपेक्षाओं के अतिरिक्त ( क ) निम्नलिखित का वहन करेगा । 
(i) पोत के प्रत्येक मोर इतनी संख्या में कुल क्षमता बाली 
रक्षा मौकाएं ओ पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति -संख्या 
के माधे व्यक्तियों को भाषामित करने के लिए पर्याप्त हो 

प्रथमा 
(ii ) पोत के प्रत्येक पोर पर्याप्त समता वाली रक्षा नौकाएं जी 

पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति -संख्या के 36 
प्रतिशत की प्राकासित करने के लिए पर्याप्त हों , तप । 
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( iii ) पर्याप्त क्षमता के रक्षा में ताकि रक्षा नौकाएं तथा रक्षा 

मेड़े परस्पर मिलकर पीत वारा वहनीय कुल प्रमाणित 
व्यक्तियों को प्रायासित कर सके । पोत के प्रत्येक प्रोर 
प्रमोचन-साधिन समान रूप से वितरित होंगे, तथा 


(iv ) पर्याप्त क्षमता के रक्षा बेड़े जो पोत वारा वहनीय कुल 

प्रमाणित व्यक्ति -संख्या के 25 प्रतिशत की पावासित कर 
सके , 


( ग ) माविषालु बाष्पों या गैसों का उत्सर्जन करने वाले रसायम 

टेंकरों तथा गैस बाहकों की रक्षा नौकाएं तीसरी प्रमुसूची 

के भाग V में विनिर्दिष्ट प्रपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 
( घ ) टेंकरों, गैसवाहकों तथा रसायन वाहकों के अतिरिक्त अन्य 

पोतों की रक्षा नौमाएं सीमरी अनुसूची के भाग III में 

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी , 
मशर्ते कि , 
( i) यदि ऐसा पोत लाल सागर , परिश्चम एशिया बारी, परब 

सागर, मंगाल की खाड़ी तथा इस संदर्भ में महानिदेशक वारा 
विमिदिष्ट क्षेत्रों में मनुकूल जलवायु परिस्थितियों में 
पावागमम करता है , तथा 


( ii ) ऐसे पोत को जारी किए गए स्पोरा पोत सुरक्षा 

उपस्कर प्रमाण पत्र में उसका पावागमन क्षेत्र निविष्ट होता है । 


( 3 ) ऐसा प्रत्येक पोत कम से कम एक बचाव नौका का भी वहन 
करेगा । बचाव नौका जहां रक्षा नौका भी हो वहां इसे अपेक्षित रक्षा 
नौका की कुल क्षमता यदि हो , में सम्मिलित किया जा सकता है । 

( 4 ) ( क ) ऐसे प्रत्येक पीत पर उत्तरजीवी यान पोतारोहण 
व्यवस्था में निम्नलिखित का प्रावधान होगा---- 
(i ) रक्षा मौकानों का भरित अवस्था से सीधा प्रारोहण तथा 

प्रमोचन , 
( ii ) उस भरित अवस्था के बिल्कुल निकटवर्ती स्थिति से पिट 

प्रमोनित रक्षा बेड़े का प्रारीहरण तथा प्रमोचन, जिस 
पर नियम 13 के उप नियम ( 6 ) के अनुपालन में प्रमोचन 
से पहले रक्षा बेड़ा प्रतरित किया गया हो , 


( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत पर ले जाई जाने वाली सभी रक्षा 
जैकिटों में सज्जित प्रकाश सातवीं मनु सूची के भाग - XIII में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षामों के अनुसार होगा । 

33. वर्ग IV तथा V के पोन : 

( 2 ) वर्ग 4 तथा वर्ग 5 का प्रत्येक पोत, अनुभाग II में विनिदिष्ट 
मपेक्षामों के अतिरिक्त , ( 2 ) निम्नलिखित का वहन करेगा :- - 
( i ) नियम 31 में नियम ( 2 ) के खंडों ( क ) तथा ( ख ) में 

बिनिविष्ट प्रयया उपर्युक्त मिपम के उप नियम ( 3 ) में 
विनिविष्ट इसमें जो भी लागू हो , प्रपेक्षामों के अनुसार रक्षा 

नौका तथा रक्षा बेड़ा , 
( ii ) ऐसी कुल क्षमता के रक्षा बेड़े को कम से कम, पोत द्वारा 

बहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के 10 प्रतिशत को 

मावासित कर सके , तथा 
( ii ) पर्याप्त संख्या में रक्षा नौका में तथा बचाव नौकानों का 

वहन , ताकि पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या 
के लिए पोत के परित्याग की स्थिति में उपलब्ध प्रत्येक रक्षा 
नौका या बचाव नौका द्वारा अधिक से अधिक 9 रक्षा बेड़ों 

फा क्रम बंधन हो , 
34. वर्ग VI के पोत : 

वर्ग VI का प्रत्येक पोत, अनुभाग II में विनिर्दिष्ट प्रपेक्षामों के अतिरिक्त , 
पोत के प्रत्येक मोर इसनी संख्या में रक्षा बेड़ों को वहन करेगा जो पोस 
हा । वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को प्रायासित कर सकें । 

35. वर्ग VII के पोत : 

वर्ग VII का प्रत्येक पोत, अनुभाग [[ में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों के अतिरिक्त , 
पोत के प्रत्येक मोर इतनी संख्या में रक्षा बेड़ों का वहम करेगा तो 
पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के 50 प्रतिशत को 
पापासित कर सके । 

मनुभाग - - IV 

स्योरा पोत 
36. सामान्य अपेक्षाएं : 

( 1 ) वर्ग VII से वर्ग XII तक का प्रत्येक पोत , अनुभाग II में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षामों के अतिरिक्त उपनियम ( 2 ) से ( 10 ) तक की 
विनिविष्ट अपेक्षाभों का अनुपालन करेगा । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत पर ले जाई गई रक्षा नौकाएं, तीसरी 
अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट प्रपेक्षामों का अनुपालन करेगे, यथा , 
( क ) सेल टेंकरों, रसायन टेंकरों सथा गैसवाहकों के प्रतिरिक्त 

अन्य पोतों पर रक्षा नौकाएं , तीसरी अनुसूची के भाग IV 

में विनिविष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 
( ब ) तेल टैंकरों, रसायन-टेंकरों तथा गैस वाहक स्थोरामों जिनमा 

संपत पषक परीक्षण द्वारा निर्धारित- स्फूरक 60° मे 
माधिक महीं है, की रक्षा नौकाएं तीसरी अनुसूची के भाग VI 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का अनुपालन करेंगी । 


( प ) 20, 000 टन या इससे अधिक सकल टन भार के प्रत्येक 

पोत पर, जहां प्रावश्यक हो वहाँ पेन्टरों का प्रयोग करते 
हुए, शांत मौसम में 5 नाट तक की चाल पर रामन करने 
वाले पोत के साथ रक्षा नौकाओं के प्रमोचन की अनुमति दी 
जा सकती है । 


( 5 ) उप नियम ( 6 ) के अधीन अपेक्षिस रक्षा बेड़ों को छोड़कर, 
प्रत्येक ऐसे रक्षा थेड़े का , पोत के साथ स्थायी रूप से संलग्न पेन्टरों के 
साप तथा नवीं अनुसूची में विनिविष्टः अपेक्षाभों के अनुपालन हेतु प्लष 
मुफ्त व्यवस्था के साथ भरण किया जाएगा । व्यवस्था इस प्रकार की 
होगी कि यदि रक्षा बेड़ा फुल्लमीय नहीं है तो यह निर्वाध रूप से 
नेगा और यदि पोत बूषता है तो यह स्वतः फूल जाएगा । 


( 6 ) यदि उत्तरजीवी यानों का भरण किसी ऐसी स्थिति में होता 
है जो पोत स्तंभ स्टेम या पोत पश्चात् भाग ( स्टर्न ) को 100 मीटर 
से अधिक दूर नहीं है तो ऐसा प्रत्येक पोत, अपने वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट 
अपेक्षित रक्षा बेड़ों के अतिरिक्त एक ऐसे रक्षा बेड़े का वहन करेगा 
जिसका भरण अधिक से अधिक प्रागे या पीछे अथवा एक रक्षा बेड़े 
का यथा संभव प्रागे और दूसरे रक्षा बेड़े का यथा संभव पीछे 
भरण किया जाएगा । इन रक्षा बेड़ों को बांध कर रखा जाएगा और. 
इनका झेपल हस्त विमोचन ही हो सफेगा । ऐसे रक्षा बेड़ों के लिए 
पोतारोहण के ममुमोदित साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे । 


( 7 ) नियम 15 के उप नियम (i ) के खंड ( क ) में उल्लिखित 
उत्तरजीवी यान को छोड़कर, पोत के परित्याग की स्थिति में पोप्त 
द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के लिए उपलब्ध प्रपेक्षित । 
उत्तरजीवी यान , परित्याग सिगनल दिए जाने के 10 मिनट के अंदर 
पूर्ण पूरक व्यमिसयों तथा उपस्कर के साथ प्रमोषित किए जाएंगे । 


[ भाग IIT 


( i) ] 
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( 8 ) ( क ) ऐसा प्रत्येक यान निम्नलिखित सारणी के अनुसार , 
रक्षा बोषों की न्यूनतम संख्या का वहन करेगा : - - 


( ii ) पोत वर्ग IX से XII का हो और लगातार ऐसी 

समुद्री यात्राएं कर रहा हो जो अंतर्राष्ट्रीय महीं है । 


सारणी 


पोत की मीटरों में लम्बाई 


रक्षा बोयों की न्यूनतम 


संख्या 


100 से कम 
100 से अधिक परन्सु 150 से कम 
150 से अधिक परन्तु 200 से कम 
200 से अधिक 


( ख ) करों पर उपलस्ट रक्षा बोयों के लिए प्रारम प्रज्जवलित 

प्रकाश ने मनः सुरक्षित विद्युत येटरी प्ररणी होगा । 
( 9 ) वर्ग III से वर्ग XI ( दोनों वर्गो सहित ) के पोतों पर 
पहनीय रक्षा जैकिट सातवीं अनुसूची में भाग XIII में घिनिविष्ट अपेक्षाओं 
के अनुसार प्रकाश से सज्जित रहेंगी । 


( 10 ) रक्षा नौकाओं, रक्षा बेड़ों क्या याच नौकाओं में उपस्कर के 
रूप में विनिदिष्ट निमज्जन परिधान के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक पोत की 
प्रत्येक रक्षा नौका में कम से कम तीन निमज्जन परिधानों का वहन किया 
जाएगा । उत्तर या दक्षिण अक्षांश ने 10° क्रमश : उत्तर या दक्षिण 
क्षत्र में गमन करने वाला प्रत्येक पोत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक 
तापीय संरक्षी साधन का भी वहन करेगा जिन्हें निमज्जन परिधान उपलब्ध 
नहीं कराए गए हैं : निमज्जन परिधान या सापीय संरक्षी साधनों के पहन 
करने की प्रावश्यकता नहीं है बरात कि , 
( i ) पीत के दोनों ओर पूर्णतः परिबद्ध रक्षा नौका उपलब्ध हो 

जिसकी कुल क्षमता इतनी हो कि मोर्ड पर उपस्थित समी 

व्यक्तियों को प्रावामित किया जा सके , अथवा 
(ii ) पोत में पूर्णत : परिबद्ध रक्षानौकाएं उपलल्ध हों जो पीत पश्चात् 

भाग के ऊपर से निर्वाध पति द्वारा विमोचित किए जाने में 
समर्थ हो । इन रक्षा नौकाओं की कुल क्षमता इतनी हो कि बोर्ड 
पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को मायासित किया जा सके और 
जिन्हें भारत निर्माण में सीधा या विमोचित किया जा सके । 
साथ ही पोत में दोनों ओर फुल इसनी क्षमता के रक्षा बेहे 
भी हों जो बोर्ड पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रावासित कर 
सर्फ , अथवा, 


वर्ग XIII तथा IX के पोत 
वर्ग XIII तथा IX का प्रत्येक पोत, नियम 36 के अनुभाग II में विनि 
दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त , निम्नलिखित का वहन करेगा 
(i ) पौत के प्रत्येक ओर एक या अधिक रक्षा नौकाएं जिनकी कुल 

क्षमता, पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को 

प्रावामित करने के लिए पर्याप्त होगी, 
( ii ) पोत के प्रत्येक ओर प्रमोचन में समर्थ रक्षा बेड़ा या रक्षा मेड़े 

जिमकी कुल क्षमता, पोत द्वारा महनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति 
संख्या को पावासित करने के लिए पर्याप्त होगी । जहां रक्षा 
बड़े या रमा बेड़े को पौत के प्रत्येक ओर प्रमोचित करने के 
लिए आसानी से अंतरित न किया जा सकता हो जहाँ पोत के 
प्रत्येक ओर पर्याप्त संख्या में रक्षा बेंडे उपलब्ध किए जाएं 
जो पोस द्वारा बहनीय कुल प्रमाणित ठाक्ति संख्या की पावामित 

करने के लिए पर्याप्त होंगे, अथवा 
(i ) एक या अधिक रक्षा नौकाएं जो पोत पश्चात भाग से निधि 

पास-प्रमोचन में समर्थ हों और जिनकी मुल समता, पोत द्वारा 
वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संध्या को प्राथासित करने के 

लिए पर्याप्त हो , 
(ii ) पोत के प्रत्येव ओर रक्षा घेता या रक्षा बरे जिनकी कुल 

क्षमता , पोत द्वारा बहनीय कुम प्रमाणित व्यक्ति समपा को 
प्रावासित करने के लिए पर्याप्त हो । कम से कम पोत के 
एक ओर का रक्षा बेड़ा प्रमोचन माधिनों द्वारा मजित होना 

चाहिए । 
( 2) देकरों, रसायन वाहकों तथा गैस वाहकों के अतिरिक्त 85 
मीटर से कम लम्बा प्रत्येक पोत निम्नलिखित का पहन करेगा - 
( i ) पोत में प्रत्येक और एक या अधिक रक्षा बेड़ा जिसकी मुल 

क्षमता पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को 
पावासित करने के लिए पर्याप्त हो । ऐसे रक्षा मेड़ों का इस 
प्रकार भरण किया जाएगा कि उन्हें प्रमोचन के लिए पोत के 
प्रत्येक और प्रासानी से अंतरित किया जा सके । जहां रक्षा 
बेड़ों को इस प्रकार अंसरित न किया जा सके वही अतिरिक्त . 
पोत द्वारा वहनीय फुल प्रमाणित व्यक्ति मंधा के 150 % 

को प्रावामित कर सके । 
( ii ) पोत के प्रत्येक मोर पर्याप्त संख्या में उत्तरजीपी यान होंगे ताकि 

किसी भो उत्तर गोषी यान के खो जाने या बेकार हो जाने की 
स्थिति में पोत के प्रत्येक और पनि उत्सरजीयो यान उपलब्ध 
रहें जो पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को 

मावासित करने के लिए पर्याप्त हों , 
38. वर्ग X , XI तथा XII के पोत : 
वर्ग X , XI तपा XII का प्रत्येक पोश, नियम 36 के अन माग II में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षामों के अतिरिक्त , रक्षायों का वहन करेंगे, जिनकी कुल 
क्षमता , पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को आवासित करने 
के लिए पर्याप्त हों ऐमे रक्षाबेड़ों का वहन इस प्रकार किया जाएगा कि 
उन्हें प्रमोचन के लिए पोत के प्रत्येक पोर प्रामानी से प्रतरित किया जा 
सके । 

( 2 ) जहां रक्षा बेड़ों को इस प्रकार प्रसारित न किया जा सके , वहां 
मतिरिनस रक्षामेहौ का प्रावधान होगा ताकि प्रत्येक पौर उपलक्षमसा , 
पोत द्वारा पहनीय कुल प्रमाणित परिम-संख्या के म प्रनिगन को पावासिन 
भार सके , 


( iii ) पोत वर्ग IX से XII ( दोनों वर्गो सहित ) का हो और 

लगातार ऐसी समुद्री यात्राएं कर रहा हो जो अंतर्राष्ट्रीय 

महीं है । 
( 11 ) प्रत्येक ऐसा पति जो फेवल रक्षा बेड़ों या बचाव नोकाओं के 
उत्तर जीवी यानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, योर्ड 
पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए निमज्जन परिधानों का पहन 
करेगा जो रक्षा बेड़ों या बचाय नौकाओं के लिए उपस्कर के रूप में 
विनिर्दिष्ट निमज्जन परिधानों के अतिरिक्त होंगे , बशर्ते कि , 

( i ) पोत डेबिट प्रमोषित रक्षा बेड़ों से सज्जित हो , 
( ii ) पौस के रक्षा मेड़ों की सेवा ऐसे तुल्य अनुमोदित साधितों 

द्वारा की जो रही हो जिमका प्रयोग, पोत के दोनों 

ओर किया जा सकता हो और जिन्हें रक्षा बेड़ों पर 
ग्रारोहण के लिए जल में प्रवेश की अावश्यकता न हो , 
अथवा 
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बशर्ते कि यदा -कवा समुद्री यात्रा पर जाने वाले वर्ग 12 के पोत, 
उतने रक्षा मे ले जा सकते हैं जिनको कुल क्षमता, पोत द्वारा वहनीय 
फुल प्रमाणित व्यमित संबया को पावासित कर सके । 


अनुभाग V 


( ब ) कम से कम वो प्रमाणीकृत व्यक्ति जाएंगे जो उत्तरजीवो यानों 

का कार्यभार संभालेंगे तथा अन्य अप्रशिक्षित पक्तियों को 

प्रशिक्षित करने में सहायता देंगे , 
( ग ) कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रमाण पत्र होगा जो यह 

दर्शाएगा कि उसने " समुद्र पर उत्तरजीवी "; पर अनुमोवित 

पाठ्यक्रम में भाग लिया है, 
( घ ) कर्मीवल कम से कम 15 दिन में एक बार पोत परित्याग करने 

के प्रश्रम तथा प्राणपक्षक साधिनों के प्रयोग का अभ्यास करेगा , 
( - ) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समो प्राण रक्षक साधित 
फायंभ म स्थिति में हैं और पोत के पत्तन से प्रस्थान करने के बाद मौर 
उसके समप्रो यात्रा के दौरान इनका तत्काल प्रयोग किया जा सकता है । 


वर्ग XIII, XIV तथाXV के पोत 
39. सामान्य 
वर्ग XIII, XIV सपा XV का प्रत्येक पोत ,नियम 5 के उपबंधों, नियम 8 के 
उपनियमों ( 1 ) तथा ( 2 ) अनुभाग 1 के नियमों 8,14, 18 और इस 
मनुभाग के नियमों 40 तथा 41 का अनुपालन करेगा । 
40. व्यक्तिगत प्राण रक्षक साधिन्न : 

( 1 ) प्रत्येक ऐसा पोत, दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षामों का अनुपालन करते हुए रक्षा योयों का वहन करेगा और उन 
पर रोमन वर्णमाला के बड़े अक्षरों में उन्हें वहन करने वाले पोत का नाम 
उसकी मासकीय संख्या तथा उसके पंजीकरण पस्तन का माम मंकित होगा । 

( 2) प्रत्येक ऐसे पोत के साथ पहनीय रक्षाबोयों की संख्या निम्न 
लिखित सारणी के मनुसार होगी : 


42. 60 मीटर से अधिक लम्बाई के पोत : 


60 मोटर से अधिक लम्बाई पोर वर्ग XII, XIV तथा XVा 
प्रत्येक पोत निम्नलिखित का पहा करेगा , 
(क ) सातो अनुवो के भाग IV को अपेक्षामों के अनचालन में 

रेडियो बेकन वो वालो उतर जोवा यान प्रारात स्थिति , 
जिसका संरक्षित और सुगम्य सिसी में भरण किया जा सके 
मोर प्रापास स्थिति में जिसे , उतरजोयो यान तक ले जाया जा 


सारणी 


मके , 


मोटरों में पोत की लगाई 


रक्षामोयों को न्यूनतम संख्या 


24 मीटर से कम 
24 मीटर से अधिक परन्तु 
60 मीटर से कम 
60 मीटर तथा अधिक 


( ख ) एक हाचालित अवस्थिति निर्धारण पक्ति , जो सातवीं अनुसूची 

के भाग V को अपेक्षामों का अनुपालन करे और जिसका इस 
प्रकार भरण किया जा सके कि इसे किसी भी उतरजोमा यान 

पर मासानो से रखा जा सके, 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा 
( क ) कोई अपाय नोका प्रथा कोई ऐसो नौका जो बौदहवी अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट प्रवेभामों का अनुपालन करे, 
( ख ) रक्षा बेड़े जितको कुल क्षमता, यान द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित 

व्यक्तियों को आगासित करने के लिए पर्याप्त हो । 


43. 60 मीटर से कम लम्बाई के पोत : 


( 3 ) ये रक्षाबोया - - 
( क ) इस प्रकार वितरित होंगे कि पोत के योनों मोर प्रासानी से 

उपलब्ध रहें और इनका हा प्रकार मरण किया जाएगा कि इन्हें 

सुगमतापूर्वक खोला जा सके , 
( ख ) एक उत्प्लावक रक्षा रस्सी से सज्जित होंगे जो दूसरी प्रसपूषी 

के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का अनुपालन करेगी , 
( 4 ) कम से कम प्राधे रक्षा बोयों में ऐसे स्वप्रज्वलन प्रकाश की 
व्यवस्था होगी जो सातवीं अनुसूची के भाग XIII में विनिर्विष्ट अपेक्षामों का 
अनुपालन करेगा । 

( 5 ) 60 मीटर या इससे अधिक लम्बा प्रत्येक पो । नोवामा 
पर एक ऐसे रक्षा योया का वहन करेगा जो, सासको अनुसूची के भाग XII | 
पिनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए स्वसक्रियकारी घूम सिगमल के 
वारा सोषित किया जा सकेगा । 

( 6 ) प्रत्येक ऐसा पोत दूसरी अनुसूची के भाग 11 में में विनिविष्ट 
अपेक्षामों का अनुपालन करते हुए, उतनी रक्षा जैफिदों का वहन करेगा 
जो पोत द्वारा वहनीय मम प्रचालित व्यक्ति- संख्या के बराबर होंगी । 
ये रक्षा जैकिट इस प्रकार रखी जाएगी कि इन तम पासानी से पहुंचा जा 
सके भौर उनकी स्थिति स्पष्टत : अंकित होगी । 


60 मीटर से कम लम्बाई का XIII , XIV तथा XV का प्रत्येक 
पोत निम्नलिखित का वहन करेगा - -- 
( क ) सातवीं मन सूची के भाग IV को अपेक्षामों के प्रन पालन में 

रेडियो बेकम दो बानो उत्तरजोवी यान प्रापात स्थिति , 
जिसका संरक्षित मौर सुगम्य स्थिति में मरण किया जा सके 
और मापास स्थिति में जिसे उतरजोषा यान तक ले जाया जा 


सके , 


( स ) एक हस्तचालित प्रथस्थिति निर्धारण युक्ति, जो सातवीं 

अनुसूची के भाग V को अपेक्षामों का अनुपालन करे पौर जिसका 
इस प्रकार भरण किया जा सके कि इसे किसी भी उत्तरजीवी 
यान पर पासानी से रखा जा सके : 


( ग ) रक्षा बेड़े जिनको कुल क्षमता, पोस द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित 

व्यक्तियों को मावासित करने के लिए पर्याप्त हो । 


41. उपस्कर तथा फर्मीवस तत्परता : 

प्रत्येक ऐसे पोत में , 
( क ) बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्टर पे निर्देश देगा जिमका 

आपात स्थिति में अनुसरण किया जाना चाहिए , 


मशर्ते कि , 

(i ) प्रत्येक ऐसा पोत जिसको लम्बाई 24 मीटर से कम हो 

और जो भारत के व्यापारिक सट पर यात्रा रत हो तो 
उसमें रक्षा बेड़ों के स्थान पर एक ऐसी मौका हो सकती 
है जो चौदहवी अनुसूची में विनिविष्ट अपेक्षाओं का 
अनुपालन करे । 


[ भाग II - - 73( ) ] 


भारत का राजपन्न : जुलाई 14, 1990/ आषाड़ 23, 1912 
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या बधाम मौकामों का सीधी मरिस स्थिति से या प्रारोहण 
अपेजित न हो अथवा जल पोतारोहण केन्द्र पर उत्तरजीपी 
यान या बधाय नोका पूर्णत . मुसज्जित हो और उस पर केवल 
प्रमोचन कर्मोदल हों तो ऐसे मोचन साधिन , उपर्युक्त अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेंगे । 


( ii ) प्रत्येक ऐसा पोत जिसकी लम्बाई 12 मीटर से कम हो 

और जो तट से 12 मील से अधिक दूर न जाना हो 
तो उसके लिए खंडों (क ) तथा ( ख ) की अपेक्षाओं 
का प्रमुपालम भाषश्यक नहीं है । 

अनुभाग 
44. तुल्यता तथा छूट . 
( 1 ) जहाँ इन नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि पोत पर 

विशेष प्रकार की फिटिंग -सामग्री साधित या उपकरण या 
उनके प्ररूप लगाए जाएंगे या उमका वहन किया जाएगा या 
उस पर किसी विशेष प्रकार का प्रावधान किया जाएगा तो 
महानिदेपाक अन्य फिटिंग, सामग्री साधिन मा उपकरण मा 
उनमे प्ररुप को पोत पर लगाने की या उस पर बहन की या 
उस पर प्रयुक्त मन्य प्रावधान की अनुमति दे सकते हैं यपि यह 
इनकी जांच से संतुष्ट हैं कि इस प्रकार की फिटिंग, सामग्री 
साधित या उपकरण या उनके प्ररुप या अन्य प्रावधान इन 
नियमों के अन्तर्गत अपेक्षाओं से कम प्रभावी नहीं है । 


( 2 ) इस . भाग के पैरा ( 4 ) की अपेक्षाओं के होते हुए भी ऐसे 

सेल टैंकरों, रसायन टैकरों सथा गैस वाहकों , जिनका अंतिम 
मुकाप कोण 20 से अधिक है के लिए. रक्षामौका प्रमोचन 
साधित , पोत के निचली और उस अंतिम झुकार कोण पर 
प्रचालन कर सकेंगे । यह अतिम मुकाय कोण पोत प्रदूषण 
निवारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1973 तथा उससे संबर 
संशोधित 1978 प्रोटोकॉल तथा योक में जोखिम पूर्ण रसायनों 
का वहन करने वाले पोतों के निर्माण तथा उपस्फर अंतरराष्ट्रीय 
संहिता की स्थामिस्व क्षति अपेक्षाओं तथा थोक में द्रव गसों 
का वहन करने वाले पोतों के संनिर्माण और उपस्कर अंतराष्ट्रीय 
संहिता इनमें जो भी लागू हो उसके अनुसार परिकलित किया 
जाता है । 


( 2 ) महानिदेशक किसी भी ऐसे पौत को इन नियमों में विनिर्दिष्ट 

अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं , जो सामान्यत. अंतर्राष्ट्रीय 
समुद्री यात्रा पर नहीं जाता परन्तु जिसे किसी भपरिहार्य 
परिस्थिति में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी पड़ पाए । 

प्रयम अनुसूची 
( देखिए नियम 2 (ध ) तथा ( 0), , 11 ( 2) (ब ), 15 (1 ) 

__ तथा ( 5 ) । 
प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिन सपा व्यवस्थाएं 


( 3 ) ( 2 ) कोई भी प्रमोषः। साधित गुरुत्व या भंडारित यांत्रिक 

शक्ति के अतिरिक्त, अन्य किसी साधन पर आश्रित 
नहीं होगा जो उस उत्तरजीवी यान या मघाप नौका के 
प्रमोचन के लिए पोन के संभरण से अलग है जिसकी यह 
साधिन है पूर्ण भरित तथा व्यवस्थित अन्य में तथा 
हल्की अवस्था में सेवा कर रहा है । 


( ख ) सभी गुरुत्वीय ठेबिट इस प्रकार अभिकल्पित किए 

जाएंगे कि अंदर से बाहरी स्थिति तक डेविट को सम्पूर्ण 
यात्रा में धनात्मक वर्तन आपूर्ण प्राप्त हो, जबकि पोत 
पूर्णत. उदधिर हो अथवा इस स्थिति से किसी भी ओर 
25° तक तथा सहित मुका हुआ हो । 


भाग I 


सामान्य : 


( 1 ) कार्यक्षम भार - स अनुसूची में अभिव्यक्ति "कार्यक्रम भार " 

से अभिप्रेत , 
( क ) रक्षा नौकाओं तथा रक्षा मेड़ों के लिए प्रमोमन साधिनों 

के संवर्भ में , रक्षा नौका या रक्षा बेड़े, उसके सम्पूर्ण 
उपस्कर, उसके खड़ों तथा पोर्तों और रक्षा नौका द्वारा 
पहनीय पधिकतम व्यक्तियों के भारों का योगफल है 
जबकि प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 किलोग्राम माना 
गया हो । 


( ग ) से [रुष प्ररुपी डेविटों में , जिनकी भुजाएं ऐसी ट्राली 

पर भारोपित हों जो पावत पपों पर ऊपर नीच रामन 
करती हों तो जब यान, ऊधिर स्थिति में हो तो 
ऐसे पथ भैतिज के साथ 30° से कम कोण पर आनत 
महीं होंगे । 


( ब ) जहां बचाव नौका, रक्षा नौका भी हो वहाँ रक्षा मौका 

और उसके सम्पूर्ण उपस्कर, उसके खेतों तथा पोत 
और नौका द्वारा पहनीय अधिकतम व्यक्तियों के मारों 
का योगफल है जबकि प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 
किलोग्राम भाना गया हो । 


( 4 ) प्रमोचन यंत्रावली इस प्रकार व्यस्थित की जाएगी कि यह 

पोत के डंक पर किसी स्थिति से , अथवा उत्तरजीवी यान में 
किसी स्थिति से अथवा बचाय नौका से एक व्यक्ति द्वारा 
संचालित की जा सके । प्रमोषन यंत्रावली का प्रचालम करने 
पाले सेफ पर स्थित व्यमित को उत्तरजीवी यान विखाई देगा । 
निर्वाध-पोत प्रमोघम के लिए प्राशयित रक्षा मौकाओं पर 
प्रमोचन -यंत्रावली ऐसी रक्षा नौका में किसी स्थिति से केवल 
एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जागगी । 


भाग II 


सामान्य अपेक्षाएं 


( 1 ) अवनमन और पुन. प्राप्ति गियर सहित, प्रत्येक प्रमोचन साधित 

इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि ये जिस उत्तरजीवी 
याम या बचाव नौका की सेवा कर रहा है, उसे बिना किसी 
खतरे के किसी भी ओर 10° ट्रिम तथा 20° नति तक 
झुकाया जा सके , जबकि रक्षा नौकाएं रक्षा बेड़े या बचाव 
नौकाएं पूर्णत. सुसज्जित हों और उस पर उतने अधिकतम 
व्यक्ति हों जितने को उत्तरजीवी यान या बचाव नौका वाहन 
करने के लिए प्रमाणित है । बशर्ते कि जब उत्तरजीवी यान 


( 5) प्रत्येक प्रमोचन- साधिन इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि 

न्यूनतम मैमिझ अनुरक्षण अावश्यक हो । पोत कदिल द्वारा 
नियमित अनुरमाण च हने वाले सभी पुरणे सुगम्य होगे और 

उनका भली भांप्ति अनुरक्षण किया जाए । 
( 6 ) प्रमोपन साघिन के विचकों की सम्बाई पर्याप्त होगी 

ताकि वे निम्नलिखित का अनुपालन करें , 
( क ) कार्यकारी भार के कम से कम 1 . 5 गने प्रमाणक कुछ 

भार के साथ स्थतिक परीक्षण, तथा 
( ब ) कार्यकारी भार के अधिकतम प्रबनमन पाल पर पाम 

से कम 1 . 1 गुने प्रमाणफ उपभार पर निक परीक्षण । 
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( 7 ) प्रमोचन साधिन तथा भिषकों के अतिरिक्त अन्य संलग्नकों 

की पर्याप्त सामथ्र्य होगी जो भैसिक परीक्षण को सह सके 
अबकि प्रमाणका उदभार , कार्यकारी भार का कम से कम 

2 . 2 गुमा हो । 
( 8 ) प्रमोचन उपस्कर में प्रयुक्त सभी मरधनीय सदस्य , सभी बर 

प्रात प . कडियो संलग्नक तथा अन्य फिटिंग इस प्रकार अभि 
फल्पित किए जाएंगे कि नियत मधिमातम कार्यकारी भार 
भोर संमिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की परम -सामर्थ्य के प्राधार 
पर उनका सुरक्षा कारक , न्यूनतम स. रक्षा कारण से कम है 
हो । हर हालत में , समी रेविट तथा विध संरचना वाले 
सवस्यों के लिए न्यूनतम सू रक्षा कारण 4. 5 तथा पोतों 
निलंबन शृंखलामों कलियों तथा संखों के लिए न्यूनतम सुरक्षा 

कारण 8 लागू किया आमा पाहिए । 
( 9 ) प्रत्येक प्रमोचम साधिस यर्फ की परिस्थितियों में यथा संभव 

प्रभावी रहेंगे । 
( 10 ) रक्षा नौका प्रमोचन साधिन को रक्षा नौका तथा उसके 

कर्मीदल को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए । 
( 11 ) ( क ) प्रत्येक प्रमोचन साधिन इस प्रकार व्यवस्थित किया 

जाएगा ताकि पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति , 
सूरक्षित रूप से तथा शीघ्रता से उत्तरजीयो यान पर 
प्रारोहण कर सके । रक्षा नौकाओं के संदर्भ में द्रुत 

अवतरण भी संमय होना चाहिए । 
( ब ) स्थोरा पोतों पर प्रमोचन-साधिन इस प्रकार व्यवस्थित 

किए जाएंगे कि उत्तरकोथी यान द्वारा वहन कुल प्रमाणित 
व्यक्ति से उत्सरजोवी यान में अधिक से अधिक 
3 मिनट में प्रारोहण कर मकें । 


( 6 ) भारित प्रवस्या में उत्तरजीमी याम पा बचाव नका जिप 
पाल से जल में नीचे लाई माती है वह पाल , निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त 
चाल से कम नहीं होगी : 

एस = 0 . 4 ( 0 . 02 X एच ) 
जब कि एम -- मीटरों में प्रति सेकंड प्रावनमन घाल है तथा एच = सुगमतम 
समुव्रगामी परिस्थितियों में डेविट शीर्ष से चल रेखा तक की मीटरों में 
ऊंचाई है । बशर्ते कि इस प्रकार की व्यवस्था को जाएगी कि भरिस 
अवस्था में हर हालत में , प्रावश्यक बाल 1 मीटर प्रति सेकंड से अधिक 
न हो । सुगम परिस्थिति में पूर्णतः सज्जित रक्षा नौका केवल एक व्यक्ति 
द्वारा पालित की जाएंगी और इसकी चाल, भारित अवस्था में बाल का 
75 प्रतिशत से कम नहीं होगा । जहां पूर्णतः सज्जित रक्षा बेथे केवल एक 
व्यक्ति द्वारा चालित रहते हैं वहां उनकी चाल भरित अवस्था में बाल का 
50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । 

( 7) प्रमोषन-साधिन्म इस प्रकार भमिकल्पित किए जाएंगे कि आपात 
विराम के दौरान , वे अनुभव किए जाने वाले अमरत्व पलों को सह सके 
इस उद्देश्य के लिए प्रमोचन साधिन इस प्रकार संनिर्मित किए जाएंगे 
कि ये माग 1 में परिभाषित कार्यकारी भार द्वारा भारित किए जा सके । 

( 8 ) प्रमोचन साधित्र से संलग्न प्रत्येक विच, कार्यकारी भार के 
1 . 5 गुने परीक्षण-मार को प्रवनमन तया धारण करने में समर्थ होना 
चाहिए । परीक्षण- भार के अंतर्गत , प्रयनमन करते समय मापात विरामों 
के प्रयोग का परित्याग किया जाना चाहिए । जहां मावश्यमा हों वहां क 
पेसों को जल तया सेल से बचाया जाना चाहिए । 

( 9 ) अंक गियर में अवनमन चाल को स्वतः नियमित करने के 
साधन उपलब्ध रणने चाहिए । 

(10 ) स्तचालित वक इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने पालिए कि 
ग्रेक सवैध लग जाए जब तक कि प्रचालक या प्रचालक द्वारा सकिप्रित 
यमावली, प्रेक -नियंत्रण को " बंद " स्थिति में रखती है । 

( 11 ) प्रत्येक बचाव नौका प्रमोचन माधिन बचाव नौका को 
0 . 3 मीटर प्रति सेकंड को दर से उन्चालन में समर्थ होगा जम कि 
गाव नोका संपूर्ण व्यक्ति तथा उपस्कर द्वारा भरी हुई हो । 

(12 ) रक्षाबेड़ों के लिए मोवन- मंबावली , तीसरी अनुसुची के भाग 
___ 1 के पैरा 7 फी के उपपैरा 7 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । 

भाग IV 
अन्य प्रमोचन मानिन 


भाग III 


पातों द्वारा वियों का प्रयोग करने वाले प्रमोचन -साधिन 


( 1 ) प्लवमुक्त प्रमोचन 


( 1 ) जहां पोत प्रयोग किए जाएंगे, ये धूर्णनरोधी तथा संक्षारण 
रोधी इस्मात वार रज्जनों से बने होंगे । ऐसे पौत पर्याप्त लम्बे होंगे 
ताकि उत्तरजोषी यान या मचान नौका को इतना नो किया जा सके कि 
बार जल तक पहुंच सके जब कि पोत सुगमनम सम्द्रगामी अवस्थाओं में 
किसी भी पोर. 10 दिन तक 20° सका हो । 

( 2 ) यदि बढड्रम विच का प्रयोग किया गया हो तो जब तक कि 
दाप्रतिकारी युक्ति सज्जित न हो तब तक पान इस प्रकार व्यवस्थित 
किए जाने चाहिए जो प्रवनमम के समय ट्रमों के लपेटे जाने की दर तया 
उचालन के समय लमों को समान रूप से खोलने की पर एक ही हो । 

( 3 ) प्रत्येक बचाय नौका प्रमोचन माधिन में एक शक्ति- चालित 
पिच मोटर लगे होगे जिनकी शामता इतनी होगी कि बचाव नौका को 
अपने संपूर्ण व्यक्तियों तथा उपस्कर सहित ऊपर उठाया जा सके । ये इतने 
लम्बे होंगे कि पोत की सुगमतम समुद्रगामी अवस्था में बचाव नौफ , जल 
सक पहुंच सके । 

( 4 ) प्रत्येक उत्तरजीवी यान और बचाव नौका की पुनः प्राप्ति के 
लिए एक हस्तगियर का प्रावधान होगा । जब उत्तरजीवी यान या बचाव 
नौका को नीचे लाया जा रहा हो या जब उसका शक्ति द्वार। उच्चालन 
किया जा रहा हो तो दिव के गतिशील भागों द्वार। हस्तगियर की मठ 
या चक्रों का घूर्णन नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) जहाँ डेविट भुजाएं शक्ति बारा पुन: प्राप्त की जाती हैं घडां 
ऐसी स रक्षा-पक्सियां लगाई जानी चाहिए जो पाती या डेबिटों के प्रतिबनन 
को रोपाने के लिए डेबिट भजामों के बिरामों तक पहुंचने से पहले 
शक्ति स्वतः विच्छेवित हो जाए । 


जब किसी उत्तरजीवी यान को प्रमोचन साधिन को भायमकता 
होती है और उसे प्लवमुक्त भी बनाना होता है ताकि भरित अवस्था से 
उत्तरजीवीयान का प्लवमुक्त मोचन , स्वचालित हो जाए । 

( 2 ) निर्वाध पात प्रमोचन : 

प्रानन तल का प्रयोग करने वाला प्रत्येक निधि पात प्रमोचन साधिन्न 
भाग II की अनुप्रयुक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित 
अपेक्षानों का भी अनुपालन करेगा :--- 

( क ) प्रमोचन माधिन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि 
प्रमोचन की अवधि में उत्तरजीवो यान में बैठे व्यकिम अत्यधिक बलों का 
अनुभव न करें । 

( ख ) प्रत्येक प्रमोचन - माधिन्न, रेम्पकोण युक्त एक दृढ़ संरचना 
होगी और उसकी लम्बाई इतनी होनी चाहिए कि उत्तरजीवी यान , पोत 
की प्रभावी रूप से लांध सके । 

( 1 ) प्रमोचन - साधिन को प्रभावी रूप से संक्षारणरोधी बनाया 
जाएगा और उसे इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा , ताकि 


भाग II --- 


3( i ) ] 
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तल्प गणधर्म वाली अन्य उपयुक्त सामग्री से भी ये सोपाम 
• बनाए जा सकते हैं । 


( ठ ) मोपानों में अनुधैर्य खांव बनाकर मययः उनका अनुमोदित 

अमी विलेपन बार जनक पत्र को प्रभावी रूप से पर्षण रहित 
बनाया जाएगा । 
( ग ) इनकी लम्बाई 480 मिनी, चौड़ाई 115 मिमो तथा मोटाई 

25 मिमी होगी जिसमें असीगण्ठ मा बिनेपन की मोटाई 

सम्मिलिप्ति नहीं है, 
( घ ) इनका अंतराल एक समान होगा जो कम से कम 300 
मिती या अधिक से अधिक 380 मिमी होगा और इन्हें इस 
प्रकार कसा जाएगा कि ये क्षतिज रहे । 


( 4 ) नसेनो के पावरज्जु अनाच्छादित मनीला रज्जुमों के रूप में 
होंगे जिनके प्रत्येक श्रोर की परिधि कम से कम 6 मिमी 
होगी । प्रत्येक र मनत् होगा और सबसे ऊपरी सोपाम के नीचे 
कोई जोड़ ( संधि ) नहीं होगा । इस कार्य के लिए अन्य सामग्री का भी 
प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी सामग्री की विभाएं, भजन 
विकृति, अपेक्षया सनन तथा ग्रहण गुणधर्म , कम से कम मनीला रज्जु के 
गुणधर्मी के तुल्य हों । सभी रज्जु मिरे कसे रखे जाएंगे ताकि म बले । 

भाग VII 


प्रकाण 


___ उलरमांची याग का प्रमोसन की मरमधि में पग्नि जुत्पादक 

घर्षण या गतिधाम स्फूलिग का निवारण हा मक । 
( 3 ) निष्त्रमा सी प्रमोनम तथा पोमारोहण 

प्रत्येक मित्रमण सी प्रमोचन माभित्र , भाग II मी अनुप्रयुपता 
अपेक्षा के प्रनिरिकन निम्नलिखित अपेक्षामों का अनुपालन करेगा : 

( 1 ) निष्क्रमण मी का प्रयोग. पोतारण केन्द्र पर एक व्यक्ति 

माल किया जाएगा । 
( ख ) मिश्रामण सी का प्रयोग उच्च त तया मनुव्री मार्ग पर 

किया जा सकेगा । 
( ग ) ऐसे प्रत्येक साधिन की सेवा अधिक से अधिक 15 मास के 

अंतराल पर यी जाएगी । 
( 4 ) रक्षाबेड़ा प्रमोचन माधिन 

प्रत्येक रक्षा बेडा प्रमोचन माधिन्न , भा । II तथा मा । HJ की 
प्रपेक्षाभों का अनुपालन करेगा परंतु साधिन को भमाने के लिए गुरु स्व 
का प्रयोग गरिस अवथा में पोतारोहण तथा लवे रक्षा बेड़े की पुन : 
प्राप्ति इन प्रोक्षात्रों के अपवाद हैं । प्रमोपन माधिन इस प्रकार व्यव 
स्थित किया जाना कि अवनमन के दौरान , समय पूर्व विमोचन को रोका 
जा सके और इसका रभा बड़े से विमोचन सम ही हो जब यह जलवाहिम हो । 

माग V 
बोर्ड पर भधिष्ठापन उपरांत परीक्षण मामन्य 

1. यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किए जाएंगे कि 
प्रमोचन मा धिन्नों से संलग्न सभी उत्तरजीवी यानों का पोत रोहण स्थिति से , 
सुरक्षित रूप से पुनः भरण किया जा सकता है और जब भारित हों 
तो इनका पन : भरण केवल अपेक्षित उपस्कर के साथ ही किया जा 
सकता है । 
2. अवनमन परीक्षण 

प्रत्येक प्रमोधन म धिक्ष तथा उनसे संबंस मिच और उनके ब्रेक , 
अधिकतम अवनमन थाल पर कार्यकारी भार के कम से कम 1 . 1 गुने 
प्रमाणक उदभार के माथ गतिक परीक्षण सह सकें । मौसम में उवभासिन 
विचवकः पूर्वग भी परीक्षण को सह मकाना चाहिए जबकि बेक पृष्ठ गीले हों । 

3. बचाव मौका प्रमोचन म घिनों के लिए उच्चालन परीक्षण 

बचाव नौका प्रमोचन म धिनों का प्रवनमन परीक्षण के अतिरिक्सा, 
मौकामों का उच्चालन करके भी परीक्षण किया जाएगा जब कि ये नौकाएं 
अधिकतम उचालन पाल पर मल स्वर से पोतारोहण स्थिति तक पूर्ण 
बचाव नौका पूरक व्यक्तियों सया उपस्करों द्वारा भारित हों । 

..निर्वाधि पोन प्रमोचन मधितों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने 
के लिए किया जाएगा कि उत्तर जावो यान "लिस्ट तथा ट्रिम " की प्रतिकूल 
अवस्था में भी प्रमोजिस किए जा सकते हैं । 

भाग VI 
पोत रोहण नसेनियां 
( 1 ) जबकि पोत विली भी पोर. 20° झुका हो तो "ट्रिम " तथा 
" लिम्ट " को प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत, मामना समद्र 
गामी अयस्था में जलरेया से डेक तक एक संपूर्ण लंबाई की 
पोतारोहण नसेनियां उपलब्ध कराई जाएगी । 
( 2 ) ऐक मे नसेनी के शीर्ष तक तया नमेनी के शीर्ष में टेक 

नक हत्या का प्रावधान किया जाएगा । 
( 3) ममेनी के सोपानों , में निम्नलिखित प्रावधान होगा :- -- 
( क ) ये फठोर, काष्ट से बनाए जाएंगे जो गांठों मथा अग्य अभिय 

मिनन ओं में मक्त , चिकने और मीनिस होंगे नया इनगे 

तीक्षण किनारे या खंड (स्पिलटर ) नहीं होगे । 
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( 1 ) प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिनों तथा व्यवस्थाओं को , 
पोतों के मुख्य जनिम्न संयंत्र के प्रतिरिक्त विद्युत संभरण के अनुमोदिस 
प्रापात स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाएगा । 
( 2 ) निम्नलिखित क्षेत्र पर्याप्त प्रकाशित किए जाएंगे । 
( क ) गलियारे सोपान प्रत्येक मस्दरकेन्द्र तक पहुंचने वाले निकास 

द्वारा । 
( ख ) मस्टर तथा पोतारोहण केन्द्र , 
( ग ) उत्तरजीयो यान तथा उसके प्रमोचन साधित ताकि उत्तरजीवी 

यान को सैयारी तथा प्रमोचन सुकर हो सके । 
( घ ) जल का यह क्षेत्र जिनमें उत्सरजोवो यान को प्रमोचित 

किया जाना है । 
दुमरी अनसूची 

[ देखिए नियम ? (ट ) तथा ( भष ) 7. 40 ( 1 ) , ( 3 ) तथा ( 6 ) ] 
वैयक्तिक प्राण रक्षक साधिन्न 


भाग - 1 


रक्षा धोया 

(i ) प्रत्येक रक्षा योया 


( क ) समान रूप से अभिलपिन तथा भली प्रकार डाट मुक्त होगा 
तथा यह कार्क या समान रूप से प्रभावी उत्प्पलावी ऐसो. सामग्री में 
मंनिर्मित होगा भिम पर तेल या तेल उत्पादों का विपरीत प्रभाव म पड़े , 

( ख ) यदि यह प्लास्टिक या अन्य मंश्लिष्ट यौगिकों मे बनाया 
जाना है तो यह समन जल या तेल उत्पादों अथवा खुली समुद्री यात्रा 
के दौरान पाए जाने वाले जलवायु परिवर्तनों या ताप विवरणों के प्रति 
अपने उत्पानाश्री गणधमा को बनाए रखने में सक्षम होगा , 


( ग ) इसका बाहय व्यास अधिक से अधिक 800 मिमी नया 
प्रातरिक व्याम कम से कम 400 मिमी होगा । इसके परिच्छेद का दीर्ध 
प्रक्ष कम से कम 150 मिमी तथा लघु अक्ष कम से कम 100 मिमी . 
होगा , 
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( प ) मैजत : उत्प्लावी सामग्री से बनाया जाएगा । यह जलन कार्फ 
छीलन या वानेदार कार्फ , भन्य ढोलो दामेवार सामग्री अथवा किसी वायु 
कक्ष पर निर्भर नहीं करेगा जो उत्प्लावकता के लिए फाल्नन पर निर्भर 
करती है , 


( क ) उच्च दृष्टिगोचर रंग का होगा , 
( अ ) 24 घंटे की अवधि सक ताजे जल में कम से कम 14. 5 
किया लोहे को मालम्ब प्रदान करने में समर्थ होगा , 

( छ ) इसका द्रव्यमान कम से कम 2 . 5 किग्रा तथा प्रधिक से 
अधिक 8 पिया होगा , 

( ज ) यह ज्वपनपोषक महीं होगा और 2 मेंकह तक आग की 
पपेट में आने पर भी इसका पिघलना जारी नही रहेगा , 

( म ) इस प्रकार मंनिर्मित किया जाएगा कि सुगमतम ममुव्रगामी 
परिस्थितियों में जल रेखा के ऊपर जिस ऊबाई से भरण किया जा रहा 
है उससे या 30 मो की ऊंचाई से, इनमें जो भी अधिक हो , उसकी 
प्रचालन क्षमता या उससे संलग्न घटकों को क्षति पहुंचाए बिना, रक्षा 
बोया का जल में पातन हो सके । 


( अ ) यवि स्वसक्रियित घूम तथा स्वप्रज्वलन प्रमाशों के लिए 
उपलब्धत विमोचन व्यवस्था का प्रचालन करने का विचार हो तो 
उसका द्रव्यमान , पूनविमोचन व्यवस्था को प्रचालित करने के लिए पर्याप्त 
या 4 किया होगा इनमें जो भी अधिक हो , 

( ८ ) इसमें एक ग्राही रेखा लगी होगी जिसका व्यास कम से कम 
9 . 5 मिमो तथा उसकी लम्बाई, योया के बाहय व्यास के 4 गुने से कम 
महीं होगा । यह ग्राही रेखा, बोया की परिधि के चारों पोर पार समदूरस्य 
सिंधुभों पर इस प्रकार कसो जाएगी कि घार बराबर लप बन जाए, तथा 

( 8) जम यह कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री से संनिमित 
हो तो उम उत्पाद के लिए विनिर्माता का व्यापार नाम स्थाई रूप से 
अंकित होना जाहिए । 

( 2 ) उत्प्लावी रक्षारस्मी 
(क ) 24 घंटे तक भींगने के बाद भी उस्प्लावो रहेगी , 
( ब ) न झूषमे वाली होगी, 
( ग ) इसका व्यास कम से कम 8 मिमी होगी , 
( घ ) इगको भंजन सामर्थ्य 5 किलो न्यूटन से कम नहीं होगी , 

भाग II 
रक्षा जैकिटें 

(i ) रक्षा जैकिटें निम्नलिखित सामान्य अपेक्षाओं का अनुपालन 
करेंगी और इस प्रकार संनिर्मित की जाएंगी कि 

( क ) यह ज्वलनपोषक नहीं होगी प्रौर 2 मेंकड तक आग की 
सपेट में आने पर भी इसका पिघलना जारी महीं रहेगा , 

( ख ) निवर्णन के बाद कोई भी व्यक्ति बिना किमी सहायता से 
इसे 2 मिनट में ठीक से पहन सकेगा , 

( ग ) अंदर का भाग बाहर रखते हुए इसे पहनना या केवल एक 
ही पोर से पहनना संभव होना चाहिए पोर जहां तक हो सके इसे गलत 
इंग से नहीं पहनना चाहिए , 

(घ ) इसे पहनना प्रारामदेह होना चाहिए, 

( ७ ) इस पर सेल या तेल उत्पादों का विपरीत प्रभाव नहीं 
पाना चाहिए , 

( ब ) इनका जन्म दृष्टिगोचर रंग होना चाहिए , 

( छ ) इनमें वलय या सूप या वैसा ही पर्याप्त ममार्य भी कोई 
युम्ति लगी होनी चाहिए ताकि बचाव सुकर हो जाए, 


( ज ) लिस कपड़े से यइ भान्छावित हो तथा इसमें प्रयुक्त हैन 
गलनरोधी होनी चाहिए , 

( म ) इमे बाधने पांला टेप रक्षा जैकिट के प्रावरण के साप , 
मजबूती से भगा रहना चाहिए तथा यह 882 म्यूटन का बल मह सकने में 
ममर्थ हो जाण , 

( अ ) टेपों को बांधने को विधि ऐमी हो जो मामानी से मगम 
में ना जाए, 

( ट ) जब धातु पंधकों का इसमें प्रयोग किया जाए तो इनका 
पामाप और सामर्य, बंधकटेपों के साथ संगत होनी चाहिए और ये 
संक्षारण रोधी सामग्री से बने होने चाहिए , तथा 

( ठ) धारणकर्ता बिना किमी योट के जल में 4. 5 मो उभ्यधिर 
दूरी से कूदने में समर्थ होना चाहिए और रक्षा जैकिट को अपने स्थान 
में खिमकना नहीं चाहिए । 

( 3 ) शांत ताजे जस में रक्षा जैकिट की पर्याप्त उत्सापकता 
तथा स्थायित्व होना चाहिए ताकि , 

( क ) मलांत या मवेत व्यक्ति का मुखजस से, स्पष्ट कम से कम 
120 मिमी उठा रहे तथा उसका शरीर पीछे की पोर कम से कम 20° 
के कोण पर सथा उर्वाधर स्थिति से अधिक से अधिक 60° के कोण पर 
मानत रहे, तथा 

( ख ) अधेत व्यक्ति का शरीर जल में किसी भी स्थिति से 5 
सेंकर के अंदर ऐसी स्थिति में धूम सके कि उसका मुख जल से बाहर 
निकला रहे । 

( 3 ) साजे जन में 24 घंटे तक निमज्जन के बाद भी रक्षा किट 
की उम्प्लापकता में 5 % से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए । 

( 4 ) रक्षा जैकिट पहनने वाला व्यक्ति पोहो दूर तक तैरने में 
तथा उत्तरजापो यान पर पढ़ने में समर्थ होना चाहिए । 

( 5 ) प्रत्येक रक्षा जैकिट में एक सीटो लगो होनी चाहिए जो 
एक डोरा द्वारा मजबूती मे बंधो होनी चाहिए । 

( 6 ) प्रत्येक रक्षा किट पर दोनों पोर कम से कम 1 . 27 
मेमी आमाप के अमिट प्रक्षरों में शब्द Adults या उपयुक्त 
प्रतीक अंकित होना चाहिए , विनिर्माता का नाम या अन्य पहचान चिहन 
केवल एक ही और अंकित होना चाहिए । 

( 1 ) ( क ) रक्षा जैकिट को उत्प्लावकता, कापोक या ममाम रूप 
मे प्रभाषो अन्य उल्लायो सामग्री द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, 

( ख ) प्रत्येक क पोफ रमा जैकिट इस भाग के पैरा 1 से 6 तक 
मी अपेक्षाओं के प्रतरितत निम्नलिखित का अनुपालन करेगो :-- - 

( 1 ) इसमें कम से कम 1 किलोग्राम का पोक होगा ; 
( 2 ) कापोम नछी एलायो गणता का , भली प्रकार धमा , ममाम 

रूप से नंकुलित तथा बोजा या अन्य विजातीय द्रव्य से 

मुक्त हो चाहिए । 
( 3 ) कापोक को तेल, तेज उत्पादों के प्रभावों से संरक्षित 

रखना चाहिए सकि सन से कम मिनी गहरे गमतेल के 
मिश्रण का परत युक्त विक्षध अल में , 48 घंटों तक तरने 
के बाद भी उसका उस्न बता में कनी, नल उत्प्ला वकता 
के 2 % से अधिक न हो । हम परीक्षण के प्रयोजन के लिए, 
रमा जैकिट में उसकी मूल मुल्यमा वकमा के प्राधे के बराबर 

भार रखे जाएंगे । 
( 4 ) प्रावरण पूर्व संकृषिस सूती सामग्री का बना होगा, जिसका 

(9 . 68 मी . पौड़ाई के लिए करना अवस्था में प्रति मीटर 
भार कम से कम 170 ग्रा . होगा तथा अन्य चौड़ाईयों 
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के लिए यह भार उसी अनुपात में होगा । यर पस्त विषाण 

( घ ) हममें ऐमी व्यवस्था रहेगी कि परिधान को टांगों मैं , मुक्त 
या अन्य विगातीय द्रव्य के आमिश्रण से क्त होगा । करधा 

वायु को न्यूनतम मा कम किया जा सके , मथा 
अवस्था में प्रति 25मिमी गूत का ताना 44 विगणित सूत 
तथा वामा 34 विगणित मुत होगा । सिलाई एमे लिनन मून 

( ए ) कम से कम 4 . 5 मो की ऊंचाई से गल में कुदने पर 
के द्वारा की जाएगी जिसको गुण । 25° सूक्ष्म हाइट मोर 

परिधान में अधिक जम प्रवेश नहीं करेगा ; 
गरी से कम न होगी । 

( 2 ) ऐसा निमम परिधान जो इस मनुसुची के भाग II का 
( ग ) ऐसा प्रत्येक जैकेट , जिसमें कापोक के स्थान पर अब उस्लाको अपेक्षानों का भी अनुपालन करे, उसे रक्षा जैकिट के रूप में वर्गीकृत 
सामग्री प्रयत्न की गई हो , यह इस भाग के परा 1 से 6 तक की किया जा सकता है । 
अपेक्षात्रों का जनतालन करेंगे और सी उल्न वीस मग्री का भार 192 . 5 
किग्रा प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होगा और यह स्वच्छ तथा अच्छी 

( 3 ) निमजनम --- परिधान को धारण करने वाला व्यक्ति और 
गणता की हानी । यदि सामग्री टुकड़ों में है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रामाप 

अब निमज्जन परिधान को रक्षा मैकिट के साथ धारण किया जाना हो 
164 धन सेमी से कम नहीं होगा , अब तक कि ऐसे टुकड़े परत कृप 

सो रक्षा जैकिट को धारण करने वाला यक्ति , 
में मही और ये परमार मनमोदित मासंग द्वारा परस्पर जकड़े हुए 
न हों और स थ ही सामग्री रासायनिक दृष्टि से स्थायी हो । 

( म ) ऊध्यधिर नसेनी पर 5 मी तक ऊपर पढ़ने या नाच उतरने 

में समर्थ होना चाहिए । 
भाग III 

( ख ) परित्याग की अवस्था में मामान्य कार्य करने में समर्थ होगा 
बच्चों का जैकेट 

चाहिए । 
( 1 ) बच्चों द्वारा प्रयोग किया जाने याला प्रत्येक रक्षा जैपिट, 

( ग ) मिमग्जन परिधान को विनः हानि पहुंचाए या जिसके अथवा 
पर्याप्स उत्पादकता प्रदान करेगा कि पर ! 1 . 2 तथा 3 की अपेक्षामों 

स्वयं को घोट पहुंचाए बिना, जल में कम से कम 4 , 3 
की संतुष्टि हो सके परंतु भाग II के पैरा 1 ( ख ) मा उपबंध अपवाद 

मी की ऊंचाई में कूपने में समर्थ होना चाहिए , तथा 

( प ) अनः में थोड़ा दूर नक सरने में तथा उसरजीवी यान के 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे रजा जैकिट पर दोनों भोर कम से कम 13. 0 

मारोहण में समर्थ होना चाहिए । 
मिमी मामाप के ममिटः अक्षरों में " CHILD " या कोई उपयुक्त 

( 4 ) ऐसा निमज्जम परिधान जिसमें उत्प्लाजमाता हो और जो बिना 
प्रतीक लिखा होगा । विनिर्माता का नाम या अन्ग पहचान चिल केवल 

रक्षा जैकिट के धारण करने के लिए संनिर्मित हो , उसमें प्रकाश की 
एक ही पोर अंकित होंगे । 

व्यवस्था होगी जो इस अनुसूची में भाग II के पैरा ( 8 ) या परा ( 0 ) 
( 3 ) प्रत्येक मा रक्षा जैकिट भाग II के पैरा की अपेक्षा का की अपेक्षाभी का तथा सीटी इस अनुसूची के भा . II के पैरा ( ३ ) में 
अनुपालन करेगा। 

विनिर्दिष्ट अपेक्षानों का अनुपालन करगी । 


( A ) प्रत्येक कापोक रक्षा जाकिट में कम से कम 425 प्रा कापोक 
होगा जो भाग JI के पैरा को अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ साथ इस प्रासी 
में भाग II के परा 7 ( ब ) खंडों II, II तथा IV की अपेक्षाओं का 
अनुपालन करेगा । 


( 5 ) यदि निमग्न -..- परिधान को रक्षा अमिट के साथ पहमा 
जाना हो तो रक्षा जैकिट को निमज्जन परिधान के ऊपर पहनना चाहिए । 
इस प्रकार के निमज्मन परिधान को पहनने वाला व्यक्ति , बिना किसी 
महायता के रक्षा जैकिट को पहनने में समर्थ होना चाहिए । 


( 6 ) निमज्जन परिधान की तापीय निष्पादन अपेक्षाएं : - - 


( 5 ) ऐसा प्रत्येक रक्षा जैकिट जिममें कॉपोक के स्थान पर माय 
उत्प्लावी सामग्री प्रयुक्त की गई हो , यह भाग II के रा की अपेक्षाभों के 
अनुपालन के माय साथ , इस अनुसूची के भाग II के पर? 7 के अंड ( ग ) 
को भी अनपालन करेग । । 


( क ) ऐमा निमजन परिधान जो नेज उपमारोधन सामग्री से 
नहीं बना हैं : - - 


भाग IV 


(i ) म पर यह निर्देश प्रकित हो कि इसे ऊनी वस्त्रों 

के साथ पहना जाना चाहिए , नथा 


मिमान परिधान : 

( 1 ) निमजन :- परिधान , जलव सामग्री से इस प्रकार निर्मित 
किए जाएंमें कि :- - 


( क ) ये बिना किसी सहायता के 2 मिनट के अंदर बोले सपा 

पह । भमके सौर मंत्र वस्त्रों साया सा जैकिट को भी 
ध्यान में रखा जाए, जब कि इन्हें एमा अकिट के साथ 

भारण किया गाना हो ; 
( प ) यह स्खलनपोषक मही होगा और 2 सेंकड तक प्रा । को 

लपेट में माने पर भी इसका पिपलना जारी नहीं रहेगा , 


( ii ) सम प्रकार समिमिन किया जाना चाहिए कि अब इसे 

ऊनी वस्त्रों और रक्षा फिट के साथ पहना जाना हो 
तथा यदि इसे निमज्जन परिधान को रक्षा फिट 
के माथ पहना गया हो तो वह धारणकर्ता को 4 . 5 
भी की ऊंचाई मे जाल में कवने पर पर्याप्त तापीय 
रमण प्रदान करे भोर ग्रह भी सुनिश्चित करे कि 5° 
नाग में गोमा परिमंचा जम में , एक घंटे मामा में 
पहमने पर धारणकर्ता का शरीर मोड ताप " से 
अधिक कम हो । 


( 1 ) पह मुख को छोड़कर संपूर्ण शरीर को उकेगा । यदि स्माई रूप 

मे ममम बनानों का प्रावधान म हो तो हम भी मुके 
रहेंगे । 


( 7) नेज उपमारोधन सामग्री से बने निमज्जन परिधान को अकेला मा 
रक्षा अफिट के साथ पहनने पर धारणकर्मा को 4 . 5 मी . की ऊंचाई से 
मेल में कदने पर पर्याप्त मारोधम प्राप्त और ग्रह भी सुनिश्चित होना 
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( ख ) इनका प्रमोचन पोर अनुकर्षण किया जा सके अबकि पोत , शति 
अल में 2 माट का पाल से गमन कर रहा हो । 


चाहिए कि 0°C से 2°C ताप तक के शांत परिसंबरी जल में 6 घंटे 
तक निमज्जित रहने पर, धारणकर्ता का गरीर कोड साप °C से अधिक 
कम न हो । 
( 8 ) निमज्जन-परिधान धारणमा वाथ सफे रहन पर पीर5°C के जलमें . 
1 घंटे तक निर्माज्जत रहने पर भी पंसिल को उठाने और लिखने में समर्थ 
होना चाहिए . 


( 3 ) पात खोबा सभा र प्राबरण , अग्नि अवमंदक या प्रदर्शन होंगे । 


( 4 ) बैठने की व्यवस्था प्राथे तब्तों, बची य . मिश्रर कुमिया पर की जागी 
जो रक्षा नौका में यथा संभव नीम लगाई आगा और इस प्रकार संनिर्मित 
की जाएगी कि इस भाग के पैरा ( 2 ) के खंड ( 2 ) की अपेक्षाओं के 
अनुपालनार्थ व्यक्ति संख्या को मालम्ब देने के लि7 समर्थ हो जबकि 
प्रत्येए व्यक्ति का भार 100 किग्रा. है । 


( 9 ) उत्प्लावकता अपेक्षाएं 


ताजे जल में इस भाग के पर, ( 2 ) को अपेक्षाओं के अनुपालन में 
निमभन परिधान या निमज्जन परिधान के साथ रक्षा किट धारण 
करने वाला कोई भी व्यक्ति , अधिक से अधिक 5 सेकंड के अंदर अपने मुख 
को मधो दिशा से ऊठी दिशा में लाने में समर्थ होना चाहिए . 


( 5 ) प्रत्येक रक्षा नौका की भार सहने की पर्याप्त समर्थ होगी तथा उस 
भार के हटाने पर अवशिष्ट विक्षेपण नही होगा और इस प्रकार का भार , 


भाग 5 


( क ) धातु पोत खोल वाली नौक पों में रभा नौका में कुल द्रव्यमान 
का 1 . 25 गुना होगा जबकि रक्षा मौका समग्र पूरक व्यक्तियों सया 
उपस्कर द्वारा भारित हो , प्रया 


तापीय संरक्षी माधन 


( 1 ) तापीय संरक्षी साधन जल मह सामग्री बनाया जाएगा जिसकी 
तापीय चालकता , अधिक से अधिक 0 . 25 बर /मीटर फेस्बिन होगी 
और यह साधन इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि जब इसका प्रयोगकिसी 
व्यक्ति को परिबस करने में किया जाए तो यह धारक के शरीर से , संवा है। 
पोर उपवाष्पी दोमो प्रकार की उष्म प्रों को कम कर सके । 


( 3 ) तापीय संरकी साधन । 

( क ) रक्षा मैझिट धारणकर्ता के मुख को छोड़कर संपूर्ण शरीर को 
ढकेगा . यदि स्थाई रूप से संलग्न वस्तानों का प्रावधाम न हो तो हाथ भी 
ढके रहेंगे , 

( ब ) उसर जीवीयाम या बचाव नौका में बिना किसी सहा गता के 
इन्हें मासामी से बोलकर पहना जा सकेगा , 

( ग ) यदि इन्हें पहनकर तरने में बाधा पड़ती हो तो धारणकर्ता 
पहें जल में 2 मिनट में पला कर सके । 
( 3 ) तापीय संरक्षी साधन वायु ताप परास •30°C से + 20° C में समुचित 
ढंग से कार्य कर सकेगा । . 


( ख ) अन्य नौकामों में यह भार रक्षा नौका के कुल द्रव्यमाम कर 
दुगुना होगा जबकि रक्षा मौका समग्र पुरक शक्तियों तथा उपस्कर द्वारा 
भारित हो । 
( 6 ) प्रत्येक रक्षा नीका को पर्याप्त सामर्थ्य होनी चाहिए ताकि वह समय 
पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर के भार और जहां लागू हो यहां स्कतों पा 
स्थिति में पौडरों लष्पा कम से कम 2 . 5 मी . प्रति सेकंड के संघट येग 
पर पोस के एक और पायविक घट तथा कम से कम 3 मी . की ऊचाई से 
जल में पालन को सह सको 
( 7 ) फर्श पृष्ठ तथा महाते या कैनोपी जिमका क्षेत्र फर्श पृष्ठ 50 % 
से अधिक है, के मध्य ऊधिर दूरी : 

( क ) नो या फम व्यक्तियों को भावासित करने वाली रक्षा नीका 
के लिए 1 . 3 मी ., 

( ख ) 24 व्यक्तियों या अधिक को आवासित करने वाली रक्षा नौमा 
के लिए कम से कम 1 . 7 मी ., 

( ग ) 9 व्यक्तियों से अधिक प्रौर 24 व्यक्तियों से कम की आवासित 
करने वाली रक्षा नौका के लिए यह दूरी 1 . 3 मी . पोर 1 . 7 भी . के मध्य 
होगी जो रखिक अंतर्वेशन द्वारा निर्धारित को जाएगी । 


सीमरी अनुसूची 
[ देखिए नियम 2( ), 13(2) (अ)( 15 ) ( 8), 25, 29 तथा 36] 


भाग I 


रक्षा दोकामों के लिए सामान्य प्रपेक्षाएं 
1 रक्षा मामामों का निर्माण : 
( 1 ) सभी रक्षा नौकाए समुचित लंग से संनिर्मित की जायेगी मौर इनका 
पभिरूप भोर मनुपास ऐसा होगा कि समुद्री मार्ग में इनका पर्याप्त स्थायिस्थ 
रहे तथा इनमें संपूर्ण पूरक व्यक्तियों और उपस्कर भारित करने पर 
पर्याप्त शीर्षातर ( फी बोर्ड ) बना रहे । सभी रक्षा नौकामों का पोत खोल 
बन होगा तथा ये शांत जल में ऊर्थाधर स्थिति में धनात्मक स्थायित्व बनाए 
रखने में समर्थ होगी जबकि ये संपूण पूरक व्यक्तियों मया उपस्कर स 
भारित है और जलरेखा के नीष फिसो एक अवस्थिति में छिद्रित है । साथ 
ही , यह भी कल्पना की गई है उत्प्लायकना भामग्री का कोई लास नहीं 
हमा है और नही किमी अन्य प्रकार की भक्ति हुई है मौर संपूर्ण पूरक 
व्यक्तियों की उत्प्लावकमा अनुशेय है । 
( 2 ) मुभी रक्षा नौकाए पर्याप्त सामर्थ्य की होगी ताफि , 

( क ) उनका सूरक्षापूर्वक जल में प्रवनमन किया जा सके जबकि ये 
संपूर्ण पूरक व्यक्तियों तथा अल्कर से भारित है, तथा 


2. रक्षा नौकाओं की बहन क्षमता : 
( 1 ) कोई भी रक्षा नीका 150 व्यक्तियों अधिक फो भाषामित नहीं 
करेगी , 
( 2 ) रक्षा नौका में प्राथामित करने के लिए मनुज्ञात व्यक्तियों की संख्या , 
निम्नलिखित के बराबर या कम होगी , 

( क ) 95 फिया. भीमत द्रव्यम न के व्यक्तियों को यह संख्या जो अभी 
रक्षा जैकिट धारण किए हुए है और जिनके सामान्य स्थिति में बैठने को 
इस प्रकार, व्यवस्था की गई है कि किसी भी रक्षा नौका उपस्कर के नोवन 
या प्रचालन में बाधा म प अथवा , 

( झ ) अकृति । के अनुसार सोट ययाम के लिए उपलध स्थानों की 
सख्या/प्र.पानी में धनिया पन हो सकता है जैसा कि दयिा गया है बाते 
कि गायमान लगे हो और ट गों के लिए पर्याप्त पान हो या ऊपरी तथा 
निचली सीट के बीच अध्वाधर पृथक्करण 350 मिनी से कम न हो । 
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( 3 ) ठंठो अवस्था से प्रसित किए जाने पर इंजन कम से कम 
5 मिनट मक प्रचालन करेगा जबकि रक्षा नौका जल से 


( 1 ) अन लब 
रक्षा नौका , कैक 


भी प्रचालन करने मैं समय होग , जब कि 
शोफ्ट की केन्द्रीय रखा सक प्राप्लाषित है । 


वनतम सट क्षेत्रफल , पवन माघार रेषा के दोनों ओर तथा प्राकृति 
की पूरी चौकाई तक 10 

मिक फैल रहता है । 
सोट का किनार. इस रेना के परे निकल नहीं होना चाहिए । 

( ग ) प्रम मोट की स्थिति रक्षा नौका में सष्टम : निदिष्ट हानी 
चाहिए । 
3. रक्षा नौक पो तक पहुंच . 
( 1 ) प्रत्येक यत्रो पात रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित होनी चाहिए कि 
जम पर समग्र पूरक व्यक्ति णं प्रतः से चढ़ सके । द्रुत प्रवतरण भी संभाव 
होना चाहिए । 
( 2 ) प्रत्येक पोरो पीत रक्षा मौका इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि 
प्रारोहण के निर्देश प्राप्त होने के अधिक से अधिक मिनट के अंदर हम 
पर मपूर्ण पूरक व्यक्ति चल सके । बुत अवसरण भी संभाव होना चाहिए । 
( 3 ) रक्षा नीका प्रो मे अारोहण नसेमी होगी जिसका प्रयोग , रक्षा नौका 
पर चढ़ने में किया जा सकता है । नसेन का सबसे निचला सोपान रक्षा 
नौका की हल्ली जल रेखा में कम से कम 0 . 4 मी माथे होना चाहिए । 
( 4 ) रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि असहाय व्यक्ति , 
पोतारोहण केन्द्र पर स्ट्रेचरों पर रक्षा नौका पर प्रारोहण कर सकें । 
( 5 ) सभी पष्ट जिन पर व्यक्तियों को पलना पर मकता है , उन पर 
प्रमी परिगणा होगी । 
1. रमा मौका उत्पल वाला : 

सभी रक्षा नौकामों में नज उत्प्लावकता होगी अथवा उनमें ऐसी नजतः 
उत्प्लावा सामग्री सज्जित की जाएगी जिम पर समुद्र जल तथा तेल या 
मन उत्पादों ५. प्रमियाल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह मामग्री रक्षा मोका के 
बोर्ड पर समस्त मस्कार के साथ, बाढ़ की स्थिति में या खुले समुद्र में सैरमे 
के लिए पर्याप्त होगी । रक्षा मौका पर मावासित करने के लिए जितने 
व्यक्तियों की अनमत हैं तो प्रति व्यक्ति 280 म्यूटन उत्प्लावी बल के 
बराबर अतिरिक्त मंजतः उजाबी-सामग्री का रक्षा नौका में प्रावधान किया 
जायेगा , उत्सवी मामग्री रक्षा नौका के खोन के साथ माह यतः तब तक 
अधिष्ठापित नहीं की जाएगी अब तक कि वाह उपर्युक्त अपेक्षित मात्रा से 
अधिक नहीं है । 
5. रक्षा मौका शीरि तथा स्थायित्व : 

सभी रक्षा नौकाएं , रक्षा मौका द्वारा माघासित अनमत व्यक्ति संख्या 
के 50 प्रतिशत वारा , उनकी सामान्य स्थिति में केन्द्राय रेखा के एक पोर 
भारिस भी जाती है तो उनमें एक शीषीतर होगा जो जलरेखा से उस 
निम्नतम arर नक मापा जाएगा जिससे होकर रक्षा मौका प्राप्तावित हो 
सकती हो . यह गीर्षांतर कम में कम रक्षा नौका की लम्बाई का 1 . 5 
प्रतिशत या 100 मिमी , इनमें जो भी अधिक हो , होगा । 
6. रक्षा नाका नोदनः 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा नौका संप पुन-प्रज्जवलन इंजन द्वारा शक्ति चालित होगी . 
किसी भी रक्षा नौका के लिए ऐसी कोई भी इंजन प्रयोग नहीं किया 
जाएगा जिसके धन का स्फरांक 43° सी या इमस कम हो ( संजून चषक 
परीक्षण ) । 

( 2 ) इंजन में या तो हताचालित प्रवर्तन तंत्र या शक्ति 
प्र यनन तंत्र का प्रावधान होगा जिसके लिए दो स्वतंत्र एन : 
श्रयेशन या सोल अनब्ध होंगे । प्रवका गवर्तन म धमों 
का भी प्रावधान हो । इंजन - प्रयतन संत्र तथा प्रवर्तन माधन , 
प्रधन अभिवा प्रा करने के दो मिनट के अंदर 15 
में . परिवेश साप पर इंजन का प्रवर्मन कर 
देंगे , जब तक कि केन्द्रीय सरकार को राय मैं किसी विशेष समद्री 
यामामों को ध्यान में मिते हुए, महनीय रक्षा नौका के साथ 
पोग लागनार का कर रहा है, एक भिन्न ताप अमा हो 
मम्मा है । प्रवर्तन मंत्रों में इंगम परक पाई तम्सों या अन्य 
व्यय रोधों में कोई बाधा नही पायेगी । 


( 5 ) नोदक शोफ्ट इस प्रकार पन्धित किए जाएंगे 
कि नदिया को इंजन से अलग किया जा सके । रक्षा मौका 
के अय और पश्य नोइन का भी प्रावधान होगा । 

( 6 ) नियति पाइप इस प्रकार अस्थित किया जाएगा कि 
सामान्य प्रचालन मैं इंजन में जल के प्रवेश को रोका जाए । 

( 7 ) सभी रक्षा मौक. अल में व्यक्तियों की सुरक्षा को 
ध्यान में रखकर अमिकपित की जाएंगी साथ ही उताप्लावा कचरे 
से नोदन तंत्र के क्षतिग्रस्त होने की संभावना का भी ध्याम 
रखा जाएगा । 

( 8 ) अब रक्षा नीका शात जल में भागे " रही हो और संपूर्ण पूरक 
व्यक्तियों द्वार भारित हो और सभी इंजन चालित सहायक 
उपस्कर प्रचालन कर रहे हो सो उस रक्षा नौका की चाल कम 
से कम नट होगी और जब साथ में बह रक्षा नौका संपूर्ण पूरक 
व्यक्षिनयों तथा उपस्कर या उसके तुल्य सहित 25 व्यक्तियों वाले 
रक्षा धागां का भी अनुकर्षण कर रही हो तो उसकी न्यूमसम चाल 2 
नाट होगी । पौत के प्रयालन क्षेत्र में प्रत्याशित तप परास के 
प्रयोग के लिए , इतने उपयुक्त ईधन का प्रावधान होगा जो 
लि 6 माटर की पाल पर पूर्ण मारिस रक्षा नौक , के लिए 24 घंटे 
की प्रवधि के लिए पर्याप्त होगा । 

( ७ ) रक्षा मोका इंजन, संप्रेषण मया इंजन उपसाधन कमी अग्नि 
प्रथमंदक अपरक या समान रक्षण प्रवाम करने वाले अन्य उपयुक्त व्यवस्था 
द्वारा परिवार किए जाएंगे । ऐसी व्यावस्थाएं तप्त या गतिशील भागों 
के माथ प्राकस्मिक संपर्क में मामे वाली ग्यक्तियों को भी रक्षण प्रदान 
करेंगी लथा मौसम और समुद्र से इंजन का रक्षण भी करेंगी । इंशन शोर 
को कम करने के लिए पर्याप्त मधन उपलध कराएं जाएंगे । 
प्रापरक यात प्रवर्तक मटिरिया भी उपलब्ध कराई जाएगी जो 
बैटरियों के पदें या पाश्र्व से अलगद प्रावरण का कार्य करेगी । बेटरियों 
के प्रावरकों का शीर्ष , किमी फिटिंग पल होगा जिमम पावश्यक 
गैस निकास का भी प्रधान होग । 

( 11) रक्षा नौका इंजन तथा उपसाधन इस प्रकार अभिकल्पित 
किए जाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय उन्मर्जन समित रहे ताकि मौका 
में प्रयुक्त रेडियो प्राण रक्षक माधिनों के प्रमालन में , इंजन - - प्रचालन में 
बाधा म डाले । 

( 11 ) सभी इंजन प्रवर्तन रेडियो नया अन्वेषी बीप मैटिरियों 
को पुन : प्रादेशिन करने के माधन उपलब्ध कराए जाएंगे । इंजन 
प्रवर्तन के लिए शक्ति उपलब्ध करने में रेडियों बैटरियों का प्रयोग नहीं 
किया जाएगा । पोत पापित संभरण में रक्षा नौका बटरियों को पुष 
पाशित करने के माधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा रोगरण 
बोल्टना 55 बोल्ट से अधिक नहीं होगी इन साधनो को रक्षा 
नौमा पोतारोहण केन्द्र पर विपोजिप्त किया जा सकता है । 


( 12 ) इंजन के प्रवर्तन नया प्रमालन संमंधा जलरोधी निवेश , 
इंजम प्रवर्तन नियन्त्रणों के समीप किसी सुस्पष्ट स्थान पर 
उपलग्छ तया पारोपित किए जाएंगे । 

7. रक्षा नौका फिटिं । : - - 

( 1 ) ममी रक्षा नौकानों में कम से कम एक अपवाह बारव उपलब्ध 
होगा जो पोन हाल में निम्नतम बिदु के समीप लगा होगा 
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जो रक्षा नौफा के अलवहित न होने की स्थिति में पोल से जल ( 7 ) निर्वाध पाता पोवन मा भौकानों के अतिरिक्त , प्रत्येषा 
को प्रपयाहित करने के लिए स्वसः खुपेगा और जो रक्षा मौका रसा नौका में एक विभो वन युक्ति हागाई जाएगी ताकि साव की स्थिति 
के जलवाहित होने पर स्वत : बंद हो जाएगा ताकि जल प्रवेश न करे । में अपपेंटर विमोचित हो जाए । 
प्रत्येक अपयन- बाल मैं वाल्व को बंद करने के लिए 

( 8 ) प्रत्येक रक्षा नौका में पर्याप्त दष्टि गोचर होने तथा 
टोपी था पट या प्रवधान होगा जो रक्षा नोकः मे फिनी जोरी 

प्रचालन स्थिति में रखने की ऐन्टेना नया भगबंधनों, यदि मो . के बाग 
( लेनया ) मजार या अन्य उपयुक्त म धन द्वारा जा रहेगा 

स्थायी व्यवस्था की जाएगी । 
रक्षा नौक के अंदर मे प्रवाह--- वाल्वो सक प्रमनी में पहुंचा 
मा सकेगा और उनकी हिपनि स्पष्टर : दाई जाती । 

( फ ) नियम G के रखर ( क ) माग अपेक्षित वहनीय रेनियो उपकरण , 
( 8 ) सभी रक्षा नौकानों मैं एक रहर तथा एक टिलर होगा । 

( ख ) नियम 6 के खंड ( ग ) द्वारा प्रापेक्षित रेडियो क न वर्शाने 
जब थक या अन्य किसी सदर स्टीपरिः। - - यंशावली का सभी प्रवधाम 

पाली प्रापात स्थिति, सथा 
हो तो स्टीयरिग -- यमायनी के विफल होने की स्थिति में रहर 

( ग ) नियम 6 के खंड ( प ) में ममर्गत अपेक्षिन हम्स प्रचालित 
को नियमित करने में टिलर ममर्थ होगा । रक्षा नौका के साथ पर 

अवस्थिति -निर्धारण युक्तियां , 
स्थापी रूप से संमान रहेगा । पर स्टाक के माष टिलर स्थायी 
रूप से अधिष्ठापित या मुछा रहेगा । हालाकि यदि रक्षानीका 

( 9 ) पोत के पार्श्व में नीचे की ओर प्रमोचन के लिए प्राशयित 
सुदर स्टीयररिग यंत्रापली धारा मषिमन है तो टिलर को अलग रक्षा मौका में प्रावश्यकसानमार स्केट तथा पेंडर होंगे ताकि प्रमोचन , 
किया जा सकेगा और उसका रडर म्टाक के समीप सुरक्षित प सुकर हो मके और क्षा नौका को भतिग्रस्त होने से बचाया जा सके , 
से भरण किया जा सकेगा । रसार और टिलर इस प्रकार व्यवस्थित 
रहेगे कि विमोचन - - सावली या नोदक के प्रचालन द्वारा क्षति 

( 10 ) परिबन स्थान या प्रावरण के शीर्ष पर एक हस्स नियंत्रित 
मस्त म हीं । 

दीप लगाया जाएगा जो अंधेरी रात और स्वच्छ वायु मंगल में काम से 

कम 12 घंटे तक कम से कम 2 मील की पूरी से दिखाई देगा । यदि 
( 3 ) रडर और मोवक के समीपस्थ स्थान को छोड़कर , रक्षा नौका , यह स्फुर प्रकाश है तो यह प्रारंभ में 12 घंटे की प्रचालन प्रबधि के 
के बाहरी चारों और एक उत्प्लावी रक्षारेखा बांधी जाएंगी । 

प्रथम 2 घंटे के प्रचालन में 40 स्फुर प्रति मिनट की दर में स्फुरण 
( 4 ) ऐसी रक्षा नौकाएं जो उलट जाने पर स्वतः सीधी न हो सके , 

करेगा । 
उनमें बोल के नीचे की भोर उपयुक्त हत्थे लगे होंगे ताकि व्यक्ति 

( 11) रक्षा नौका के अंदर कोई पीप या प्रकाशस्रोत लगाया जाएगा 
रक्षामौका से साथ सटे रहें । ये हत्थे रक्षानौका के साथ इस प्रकार जुड़े 

जिमसे कम से कम 12 घंटे तक प्रकाश प्राप्त होता रहेगा ताकि उत्तर 
रहेंगे कि पर्याप्त प्रतियात पड़ने पर जब बे रक्षा नौका से अलग हो जाए 

जीवी उपस्कर और निर्देशों को पढ़ा जा सके । इस कार्य के लिए तेल 
तो रक्षानीका को क्षति न पहुंचे । 

वीपों का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 
( 5 ) सभी रक्षा मोकामों में पर्याप्त जलरुख पाशक ( लॉकर ) या 

( 12) जब तक कि स्पष्टतः अन्मया उपबंधित न हो , प्रत्येक रक्षा 
कक्ष लगे होंगे ताकि उनमें पैरा 8 में अपेक्षित छोटे उपस्कर जल तथा 

भोका में कूद पड़ने या स्वतः कूव पड़ने के प्रभावी साधन उपलब्ध कगए 
प्राय सामान भेगस्ति किए जा सकें । संप्रहित वर्षाजल के भंडारण के 

जाएंगे । 
साधन भी उपलग्ध कराए जाएंगे । 

( 13 ) प्रत्येक रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि सुरक्षित 
( 6 ) पाप्त या पातों द्वारा प्रमोचिते प्रत्येक रक्षानौका में एक ऐसी 

प्रमोचन तथा युक्सि चालन के लिए नियंत्रण तथा स्टीयरिंग स्थिति से 
विमोचन यमावली लगाई जाएगी जी निम्नलिखित अपेक्षामों का अनुपालन 

रक्षा नौका के प्रांगे, पीछे तथा अगल -बगल का पर्याप्त वृश्य दिखता रहे । 
करें: -- 
( क ) यह यंत्रावली इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि मभी हुक 

( 11 ) रक्षा नौका उपस्कर 
एक माथ स्वतः विमोचित हो जाए , 

बचाव कार्यों के लिए रखे गए नौका टुकों को छोड़कर, इन नियमों 
( ख ) यत्रावली में मिम्नलिखित दो विमोचन समताएं होगी : - - 

के अंतर्गत अपेक्षित रक्षा नौका उपस्कर के मभी , मद , रक्षानौक । के अंदर 

बांध कर सुरक्षित रख्ने जाएंगे । इन्हें लौकरों या कक्षों में , बैकिटो में 
(i ) सामान्य विमोचन क्षमता, जो रक्षा नौका के जलवाहित 
होने की स्थिति में या जब हुकों पर कोई भार न हो , रक्षानौका को 

या समान प्रारोपित व्यवस्थाप्रों या अन्य उपयुक्त माधनों द्वारा भेजारित 
विमोचित करे, 

किया जाएगा । उपस्कर इस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा कि वह किमी 

परित्याग प्रक्रिया में बाधा न डाले । रक्षा नौका उपस्कर के सभी पद, 
(ii ) भार सहित विमोचन क्षमता, जो हुकों पर भार होने यथा संभव छोटे तथा उनका द्रयमान यथासंभव कम से कम होगा और 
की स्थिति में रक्षानीका को विमोचित करे । यह विमोचन इस उन्हें उपयुक्त और सुसंगत रूप में पैक किया जाएगा । जहां अन्यथा 
प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि रक्षा नौका के जलवाहित व्यक्त है उसके सिवाय , प्रत्येक रक्षा नौका के मामात्रय उपहार में निम्न 
अवस्था में शून्य भार से पूर्णमज्जित रक्षा नौका के कुल लिखित होगा , 
द्रव्यमान जय कि वह संपूर्ण पूरक व्यक्ति तथा उपस्कर द्वारा 

( क ) पर्याप्त उत्प्लायकता के अनुमोदित उत्प्लावी चप्पू प्रत्येक 
भारित हो , के 1 . 1 गुने भार तक भारण की किसी भी दशा में रक्षा 
नौका को विमोचित करे । इस विमोचन क्षमता के प्राकस्मिक या ममय 

उपलब्ध चप्पू के लिए चप्पू टेक ( थोल पिन ), बैसाखी या तुल्य व्यवस्था 

का प्रावधान किया जाएगा । पप्पू टेक या वैमाखियां, नौका के माथ 
पूर्व प्रयोग के प्रति पर्याप्त सावधानी रखी जाएगी । 

डोरी या जंजीर द्वारा बांघी जाएंगी , परंतु निधि पात प्रमोचन रभा 
( iii ) विमोचन नियंत्रण से रठग द्वारा स्पष्टतः प्रमित होगा जो नोकामों के लिए इस अपेक्षा का अनुपालन प्रावश्यक नहीं है , 
प्रतिवेशी के विपर्यास होगा । 

( ख ) दो बोट हुक , 
(iv ) पत्रावली, प्रयुक्त सामग्री के परम सामर्थ्य पर आधारित है 
सुरक्षाफारक के द्वारा यह मानते हुए अभिषास्पित की जाएगी कि रक्षा 

( ग ) एक उत्प्मावी प्लूतक तथा दो बाल्टियां , 
नौका फा द्रव्यमान , पातों के मध्य समान रूप में वितरित है । 

( प ) अनुमोदित उत्तरजीवी निर्देश पुस्तक 
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k को मिर छोरी द्वारा सीमा से संलग्न हो । 
( ग ) तीन टिन भोगनर । 

( ग ) को उपचापा नधान त्रतिमा पहला से रखा में कम से 
310 मीटर तक संलग्न हो । 

( म ) एषः हस्तषालिम पम्। । 
( भ ) एक अनमोदित मत्स्यन संभार समुच्चय । 

( कक ) इंजन तथा उसके उगमापन में लवममंजनों के लिए पर्याय 
अौजार । 

( कन्ट ) तेल -अग्नियों के शमन के निा उपयुक्त अनमोदित वहनीय 
अग्निशमन उपकर । 


( ग ) अनुमोदित अन्वेषी दीप, जो रात में 18 मीटर चौड़ी हल्फे 
रंग की वस्तु को 180 मीटर की दूरी से 6 घंटे मक प्रकाशित कर सके 
तथा लगातार 3 घंटे तक कार्य करने में समर्थ हो । 


( कष ) एका दक्ष रडार परावर्तक । 

( क ) रक्षा नौका द्वारा अनमत मायामित 10 प्रतिशत या दो 
व्यक्तियों, इनमें जो भी अधिक हो , के लिए अनुमोदित ताप मंग्क्षीसाधन 
जो छठवीं अनुसूची में भाग IV का अनुपालन करें । 

( कच ) ऐसे पोन जिनकी ममत्री यात्रा का स्वरूप और प्रवधि इम 
प्रकार की हो कि केद्रीय सरकार की राय में पैर के ( 8 ) से ( भ ) तक 
के खंडों में विनिविष्ट मद अनावश्यक हों , तो केन्द्रीय परफार इन मवों 
की छूट दे सकती है । 


( द ) ऐसे मोहिन freफ गमन एष शिवान, को भी 
हो या जिसमें प्रकागा का गुस्त साधन हो । पूर्णम . परिवन रक्षा नौका 
में पिा मगर माई में कटी रिग चिहि गे ग] हाँगा पोर इसक 
विनाल के गाय , मरिश होना प्रावश्यक नहीं है । अन्य किसी रा] ना 
में बिनाकेल के साथ उपयुक्त आरोपण व्यवस्थिा उपलब्ध कराई जाएगी । 

( च ) प्रधान रोधी हानर या विमोघम रेखा के साथ पर्याप्त प्रामा 
का एक समुद्री लंगर भी लगा होगा जो भींगने पर भी मजबूत हस्त 
पकड़ बनाए रखेगा । समुद्री लंगर, हाजर सगा विमोचन रेखा की सामर्थ्य , 
मभी समुद्री मषस्थाओं में पर्याप्त होगी । 

( छ ) रक्षा नौका की भरण स्थिति से मुगमतम समुद्रगामी परिस्थिति 
में जल रेखा तफ की दुगनी दूरी या 15 मीटर, इनमें जो भी अधिक 
हो , के बराबर वो दक्ष पेंटर होंगे । 

भाग 1 के पैरा 8 के उपपंग 7 के अनुमार अपेक्षित विमोचन 
युक्ति के साथ, एक पेंटर संलग्न रहेगा और यह रक्षा नौका के अग्रसिरे 
पर स्थित होगा । दूसरा पेंटर, प्रयोग के लिए तैयार रक्षा नौका के धन , 
पर या उसके गमीप मजबूती से कसा होगा । 

( ज ) दो कुल्हाधियां जिनमें में प्रत्येक रक्षा मौवा के प्रत्येक मिरे 
पर स्थित होंगी । 

( स ) अनुमोदित जलमख प. स जिनमें रक्षा मौका में प्रायासित अनुमत 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुल 3 लिटर ताजा जल होगा । इसमें प्रति व्यक्ति 
एक लिटर जल के स्थान पर अनुमोदित विलक्षणन उपकरण प्रतिस्थापित 
किया जाएगा जो 2 दिन में ताम जल की समान मात्रा उतान करने में 
समर्थ होगा । 

( ) छोरी महित एक जंगरोधी डिपर , 
( ८ ) जरोधी अंशाकित पेय पान. 

( 3 ) 10, 000 किलो जूल प्रति व्यक्ति की दर से उतने पक्तियों 
के लिए अनमोदित खाद्य सामग्री जितने व्यक्ति को रक्षा मौका में मायासित 
करने की अनुमति है । इस खाध मामग्री का वायुमर पैफिी में तथा 
मलमल पात्रों में भरण किया जाएगा । 

( 1 ) चार राकेट पराशूट फ्लेयर जो मातथी अन मुची के भाग X की 
अपेक्षामों का अनुपालन करें । 

( ढ ) छः हस्नफ्लेयर जो मातषीं अनुसूची के भाग XI की अपेक्षाओं 
का अनुपालन करें । 

( ण ) पो उत्पनावी धूम सिगनल जो सातवीं अनुसूची के भाग XII 
को अपेक्षानी का अनुपालन करें । 

( ड ) एक जाल मह विधुन टार्च जो मोर्म सिगनल के लिए अयक्त 
हो तथा साथ में जलमह पात्र में बंटारियों का एक अतिरिक्त सेट तथा 
एक अतिरिका बाप । 

(न ) एक अनमोदिन दिन के प्रकाश का सिगनलादर्पण तथा मथ में 
पोतों तथा वायुयान को मिगनल देने के लिए निर्देश । 

( 1 ) सातवी अनसूची के भाग XVI में विनिदिष्ट जलसष्ट काई या 
जलमह पान में प्राण रक्षक संकेतों को एक प्रति । 

( स ) एक मोटी य! तुल्य ध्वनि मिगनल - 

( द ) एसा नसा सह प्रावक में अन गोदित प्रथमोपचार मामी होगी 
जिरो प्रयोग के बाद कम कर बद किया जा सकेगा और जिममें रक्षा 
नौका में प्रम णित घननीय प्रत्येक , 30 व्यक्तियों या उसके भाग के लिए 
अनमची के भान VII में विनिर्दिष्ट उगस्थर हो । 

( ध ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल जो माल रोधी औषधि की छ. खराके 
मथा एका जहाजी मतली बैग हो । 


9. रक्षानोका अंकन 

( 1 ) रक्षा नौका की विभाएं तथा उसमें प्राव मिस अनुमत पसि, 
संख्या, स्पष्ट स्थायी अक्षरों में अंकित - हेगी । 

( 2 ) पोत का तथा जिम पसत प . वह पंजीकृत है उसका नाम 
रक्षा नौका धन के दोनों योर रोमन वर्णमाला के बधे अक्षरों में पक्नि 
रहेगा । 

( 3 ) रक्षा मौका जिम पोत को है उसको पहवा नने के माधन तथा 
रक्षा नौका की संख्या मेनोपी पर इस प्रकार अंकित होगी कि वह ऊपर 
में . दृष्टिगोचर हो जाए । 

भाग । 


अंशतः परिषद्ध रक्षानौकाएं 
( 1 ) मामाम्यः मंशतः परिमन रक्षानौकए, इस भाग की अपेक्षाओं के 
अनुपालन के माय भाग 1 की अपेक्षामों की अनपालन करेंगी । 

( 2 ) प्रत्येक अंशतः परिबद्ध रक्षा नीका में कूद पड़ने या स्वतः कुद 
पड़ने के प्रभावी माघम उपलब्ध कराए जाएंगे । 

( 3 ) अंशतः परिबद्ध रक्षा नौकाओं में स्थायी रूप से मंलग्न बढ़ 
प्राधरण होंगे जो सम्म से रक्षानीका की लम्बाई के कम से कम 10 
प्रतिशत तथा रक्षानीका के पिछले माग से रक्षा नीका की लम्बाई 
के कम से कम 20 प्रनिशान तक बिस्तन रहेंगे । रक्षा नौका में एक अल 
नीय कनोपी, स्थायी रूप से संलग्न होगी जो दृव प्रावरणो के साथ 
आधासिन व्यक्तियों को बाहर के मोसमी से अमाएगी और मौसम 
मह रक्षण प्रदान करेगी । यह केनोपी इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 
कि , 

( क ) इसमें पर्याप्त दृढ़ परिच्छेद या इंडे लो हो नाकि यह खड़ी रह 


मके , 


( ख ) इसे अधिक से अधिक दो व्यक्तियों द्वारा तामा जा सके , 


- - . - - - - - - 


- - -- - - 


-- 


- - 


- - 


- -- - 
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( ग ) यह वायुमन्तराल या अन्य समान रूप से दक्ष साधनों द्वारा 

( 6 ) दृढ़ माचरणों या कैमोपी द्वारा निर्मित परिष स्थान , इस 
पथकित , कम से कम दो परतों द्वारा भारोधित की जाए ताकि 

प्रकार घ्यवस्थित किया जाएगा कि , 
माबासित व्यक्तियों को गर्मी तथा सर्दी से बचाया जा सके, 

( क ) प्रमोवन तथा पुनः प्राप्ति कार्यों में निष्पादन के लिए, किसी 
( प ) इसका बाहरी भाग अत्यन्त वृश्य रंग का होगा और इसके भी पायासित व्यक्ति को परिबद्ध स्थान को छोड़ने की आवश्यकता न प , 
प्रोतरिक भाग का रंग मावासित व्यक्तियों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा । 

( ख ) इसके दोनों सिरों पर प्ररममा ओर एक - एक प्रवेश द्वारा होता है 
( क ) इसके दोनों मिरों पर प्रत्येक ओर एक- एक प्रवेश द्वारा होना 

जिसमें बंद करने वाली समंजनीय वन व्यवस्थाएं होती है जिन्हें अन्दर से 
है जिसमें बंद करने वाली समंजनीय वा व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें अन्दर 

तथा बाहर से आसानी से खोला और अन्द किया जा सकता है ताकि 
से तथा बाहर से मामानी से खोला और बन्द किया जा सका है ताकि 

संभातन तो होता रहे परन्तु समुद्र जल, पवन और ठंड प्रवेश न कर सके । 
संवातम तो होता रहे परन्सु , समुद्र जल, पवन तथा ठंड प्रवेश न कर सके । 

प्रवेशद्वारों को भली प्रकार खुली या अन्य स्थिति में रखने के साधन मी 
मधेशवारों की मला प्रकार खुली या बन्द स्थिति में रखने के साधन भी 

उगलल्ध कराए जाएंगे । 
उपलब्ध कराए जाएंगे । 

( ग ) मनोपी के तनी रहते हुए और सनी प्रवेश द्वारों के बन्द रहते 
( च ) प्रसारों को बन्द रखते हुए ती पात्रमित व्यक्तियों ; लिए प भी आवासत व्यक्तियों के लिए हर ममय पर्याप्त प. यु प्रवेश करती रहे , 
हर समय पर्याप्त वायु प्रवेश करती रहेगी , 

(घ ) इसमें वर्षाजल के संग्रहण के साधन हो । 
( छ ) इममें जिल के संग्रहण के साधन होंग , तथा 

( 4 ) प्रवरणो तथा केनोपी पर बाहरी भाग तथा रक्षा मोमा का 
( ज ) रक्षा नफा के घने की स्थिति में प्रायसित ज्या पलायन फनो नारा अछादित प्रारक भाग अत्यंत वृध्य रंग का हो । मात्रयों 
कर सके, 

के भांतरिक भाग का रंग ऐसा हो जो भावासित व्यक्तियों के लिए झटप्रव 
4. रक्षा नीका का वात्य भाग अत्यन्त दृश्य रंग का होगा । 

न ही , 
5. नियम 30 के उपनियम 7 द्वारा प्रयचा नियम 31 क उपनियम 

( च ) रक्षा नौक का मनकर्षण संभव हो , 
Sarरा प्रपेक्षि । उपनमा रेडियो नोपाक IIT फिपी मनमोदित 

३. उलटन तथा पुनः सं पा होना 
माश्रिस स्पान में या पर्याप्त बड़े केबिन में मधिष्ठापित किए जाएंगे जहां 

( i ) पत्येक निदिष्ट बैठने के स्थान पर एक सुरक्षा पेट लग होगी । 
उपस्कार तथा योगकर्ता दोनों आवासति किए जा सके । 

यह सुरक्षा पेट इस प्रक र अभिकल्पित क ज एग जो रक्षा नीफ के 

पलट खाने पर 100 किग्रा. भार के व्यक्ति को सुरक्षित अपने स्थान पर 
भाग III 

दृढ़त पूर्वक स्थित रख सके , 
स्वतः पीधी होने वाली अंशतः परितः रक्षा 

( 2 ) रक्षा नौक क स्थायित्व इस प्रकार का होगा कि यह पूर्णत: 
सामान्य स्वसः सीधी खड़ी होने वाली अंशतः परिषद रक्षा नौकाएं या अंशतः पूरक पो धार भर रहने पर, ननस: ५ स्वत स ध हो 
भाग I की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ साथ इस भाग की अपेक्षाओं जए तथा व्यक्ति सूरक्षापेटियों द्वार हा पूर्वक स्थित रहें । 
का भी अनुपालन करेंगी । 

( 4 ) नोदन 
2. परिबद्ध स्थान ( 1 ) स्थायी रूप से पंकन दृढ़ पावरण उपलब्ध 
राए जाएंगे जो पोस स्तम्भ से रक्षा नोहा की लंबाई के कम से कम 

( 1 ) इंजन तथा वेषण, कर्णधार क स्थिति में नियंत्रित कि जो 
10 प्रतिशत तथा रक्षा नीका के सबसे पिछले माग रझा नाका की सके . 
रम्बाई के कम से कम 20 प्रतिशत तक विस्त रहो । 

( 2 ) रक्षा नोक के उलट ज ने पर जन य जन प्रतिष्ठापन 
( 2 ) दुइ अावरण में वो पाश्रय हो । यदि पाश्रयों में दीवाले हैं 

प्रत्येक स्थिति में कार्य करते रहे और ये नौक के संधे हो जाने तक 
तो उममें पर्याप्त प्रामाप के द्वारा हो ताकि न निमज्जन- परिधान 

चल रहे प्रथय नीफ के उलट जने पर स्थन. यंद हो गए और नौकर 
या गर्म वस्त्र या रक्षा जैकिट पहने व्यक्ति , प्रासानी से पहुंच सके । प्राश्रयों 

के सधे हो ज ने तथा जल प्रपत्र हिन हो जने पर असन से पुन: 
के प्रातरिक ऊंवाई इनीपहा ताकि रक्षातोका के धन और पिछले 

प्रतित हो गई और जल रक्षा नीक मे अपन हित हो जाय । ईधन 
माग की पीटों तक व्यक्ति प्रासानी में पहुंच मक । 

तथा स्नेहन तंत्रों का अभिल्ल सम प्रक र क हो कि नौक के पलट ने 

के स्थिति में धन का लाम न हो तथा इन ने स्नेहन सेल का 250 
3 ) दर पावरण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि उनमें 

मिल से अधिक ह्रास न हो । 
खिड़कियां या पारमार्सिी पंगल रहें साकि रक्षानीका के अन्दर पर्याप्त सूर्य 
का प्रकाश प्राता रहे और द्वारा या कैनोपी भी निकटस्थ हो ताकि कृत्रिम 

( 3 ) वाय शनित इनों में एक ऐसा वाहिनं तंन्न हो । जो रक्षा 
प्रकाश पावरकता न रहे । इस प्रकार को विकियां या पैनल , बढ़ मौका में बाहर से श तल पाय को ग्रहण कार रक्षा नौवः के बाहर की 
परिबद्ध स्थानों के ऊपर की ओर स्थि : होंगे । 

निर्वातित करे । । रक्षा नौम में अंदर से श तल बय को ग्रहण कर रभा 

नीक के अंदर ह निर्धारित करने के लिए हावाला प्रवदकों क भी 
( 4 ) एह प्रावरणों में रेलिग लगी होगी जो रक्षानोका में बाहर 

प्रावधान होग । 
चलने वाली व्यक्तियों के लिए मजबूत हत्यों का कार्य कर सके । 

5. नंनिर्माण तथा राग 
( 5 ) रक्षा नौके के खुले भागों में एक वलनीय केनोपी स्थायी रूप 
से संलग्न रहेगी जो इस प्रकार व्यवस्थित रहेगी कि 

भाग 1 पर 1 . 5 के अमेध के होते पर भ , स्वत: संघ होने वाली 

अंशतः परिबा रक्षा नौका इस प्रकार निर्मित एवं रक्षित को जाएगी कि 
( क ) इसे अधिक से अधिक दो व्यक्ति को मिनट के अन्दर सान सके , रक्षा नौक में गंपूर्ण प्रक प्रक्तिनों के रहने पर, पोत के पी द्वारा 

न्यूनतम 3 . 5 नटर प्रति सेकंड के प्रतिघात से के फल रूप प्रतिघात से 
( ख ) बह वायु अन्तराल या समान रूप से दक्ष साधन द्वारा पृथकन, 

उत्पन्न हानिप्रव त्वरणों से व्यक्तियों की रक्षा हो सके । 
कम से कम तो परतों द्वारा ऊमारोधित को जाएगी ताकि प्रायासित 
व्यक्तियों को गर्मी या सर्वी से बचाया जा सके । 

( 2 ) रक्षा नौका से स्वसः कूषा जा सके । 
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4. नोदन : ( 1 ) इंजन तया संप्रेषण, कर्णधार की स्थिति से नियंत्रित किया 
जा सके । 


माथ - मात्र 


( 2 ) रक्षा नौका के उलट जाने पर इंजन या इंजन काधिष्ठापन 
प्रत्येक स्थिति में कार्य करते रहें और ये नोफा के सीधी हो जाने तक 
चास्नु रहें और नौका के सीधे हो जाने पर प्रासानी से पुन : प्रवर्तित हो 
जाएं । इंघन तथा म्लेटन-तंत्रों का अभिकल्प इस प्रकार का हो कि नौका 
के पलट जाने की स्थिति में इंधन का ह्रास न हो नथा इंजन से स्नेहन 
तेल का 250 मिली से अधिक हाम न हो । 

( 3 ) वायुणनित इंजनों में एक ऐसा वहिनी तंन हो । जो रक्षा 
नौम के बाहर से शीतल व य को ग्रहण कर रक्षा नोफा के अंदर से तिल 
घाय को ग्रहण कर रक्षा नौका के अंदर ही निर्वासित करने के लिए एस्न 
पालिन अधर्मवकों का भी प्रावधान होगा । 


5. संनिर्माण तथा रक्षण : 

भाग 1 के पैरा 1 खंड ( 6 ) के उपबंध के होते हए भी पूर्णतः परि 
बद्ध रक्षा नौक " इस प्रकार संनिमित तथा रक्षित की जाएगी कि रक्षा नीका 
में संपूर्णपूरक ध्यक्तियों के रजने पर , पोत के पापर्व द्वारा न्यूनतम 3 . 5 
मटर प्रति सेकंड के प्रतिघात वेग के फलस्वरूप प्रतिषात से उत्पन हनिप्रव 
त्थरणों से व्यक्तियों की रक्षा हो सके । 
6. निधिपात रक्षा नौकाएं : 

निर्वाध पात प्रमोचन के लिए उपस्कर तथा संपूर्ण पूरफ़ व्यक्तियों से 
भरी व्यवस्थित रक्षा नौका इस प्रकार संनिनित की जाएगी कि मल पर , 
पोत के सुगमसम मनद्रगामी परिस्थितियों में जल-रेखा के ऊपर अभि 
कस्मित अधिकतम ऊंच ई से भरण पर , 100 तक ट्रिम तथा दोनों में से 
किन पोर 20 अक व कः प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हनिप्रद स्वरणों 
से रक्षण प्रदान कर सके । 


भाग 4 

पूर्णतः परिबन रक्षा नौकाएं 
1. पूर्णतः परिब रक्षा नौकाएं इम भाग की अपेक्षाओं के माथ-मात्र 
भाग 1 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 

2. परिबद्ध स्थान प्रत्येक पूर्णतः परिम रक्षा नौका में वृष्ट जलरूक 
परिबस स्थान होंगे जो रक्षा मौका को पूर्णतः परिब कर लेंगे । ये परिषद 
स्थान निम्न प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे : 

( क ) अवसित व्यक्तियों का गर्मी और मर्दी से रक्षण कर सके , 
( ख ) रक्षा नौका तक पहुंच, उपहारों के माध्यम से होगी जिमे बंद 

पारके रक्षा नौमा को जलरुद्ध किया जा सके , 
( ग ) डंक द्वार इस प्रक र अवस्थित होंगे कि किसी भी अवासित 

व्यक्ति के परिबद्ध स्थान को छोडे बिन प्रमोचन तथा पुनः 

प्रास मंक से निष्प दित किए जा सकें , 
( घ ) अभिगम हैक द्वारों को अंदर तथा बाहर दोमों ओर मे मोला या 

बंद किया जा सकेगा और उनमें ऐसे माधन लगे होंगे कि उन्हें 

भलं प्रकार स्थल स्थिति में रखा जा सके , 
( B ) निधि प्रोचित रक्षा नौक " के अतिरिक्त अन्य रक्षा नोक मों का 
• प्रनकर्पण किय जा सके , 

( च ) जब रक्षा नीका पनट हुई स्थिति में हो और डेकवार बंद हो 
पोर कोई ने दायरग न लोन हो तो यह रक्षा नौका संपूर्ण प्रद्रव्य 
मन का वहन करने में समर्थ होगी जिसमें संपूर्ण अस्फर, मशीनरी तथा 
संपूर्ण पूरक व्यक्तियों का मन भी सम्मिलित है । 

( छ ) इनमें दोनों ओर अथवा दृढ परिबद्ध स्थान के ऊपरी भोर खिड़ . 
करो और प रभास पैनल होंगे त झि क द्वारों के बंद होते हुए भ रक्षा 
नंक में पर्याप्त दिन क प्रकाश आ सके पोर कृत्रिम प्रक । क पावश्यकत 
म रहे । इस प्रकार क खिड़कियो य पैनल , दृढ़ परिणद्ध स्थान के कारो 
माग में स्थित हो सकते हैं, 

(ज ) इसक " बहरी भाग अत्यन्त दय रंग क हो ।। मौर इसके प्रांत 
रिक भाग क रंग अव सिन व्यक्तियों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा , 

( अ ) रक्षा औक मे व हर गमन करने वले व्यक्तियों के लिए हस्त 
रेलि , इढ़ हत्यों म कार्य करेंगी पौर ये पोत रोहण तथा पोन अवतरण 
में सहायक होंगी , 

( अ ) प्रवेश द्वार से अपने सटी तक पहुंचने वाले व्यक्तियों को प्रासे 
समतों व अन्य ब धाओं कः स मन नहीं करन पढे । 

(ट ) रक्षा नौका के इंजन से उतन्न हो मकने वाले खतरनाक 
पर सांडल य दमों के प्रभावों से अवामित व्यक्तियों की रक्षा की 
ज एगं , 
3. . उलटन " तया पुन. सोधा होना 

( 1 ) प्रत्पेक निदिष्ट बैठने के स्थान पर एक सुरक्षा पेटी लगी होगी । 
यह सुरक्षा पेट इस प्रकार अभिकलिन की ज एगी फि रक्षा नौका के पलष्ट 
खाने पर 100 किग्रा. भार के व्यक्ति को सुरक्षित अपने स्थान पर दृप्सन . 
पूर्वक स्थित रख सके , 

( 2 ) रक्षा नौका क स्थायित्व इस प्रकार होगा कि यह उपस्कर 
महित पूर्णतः य अंशतः पूरक व्यक्तियों द्वारा भरी रहने पर नजतः या 
स्वतः संधी हो भए नया सभी प्रवेश द्वार नाता पूर्वक स्थित रहे । 

( 3 ) भाग 1 के पैरा 4 में निर्दिष्ट नौका के भतिग्रस्त होने की स्थिमि 
में यह मौक संपूर्ण उपस्कर तथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों को बहन करने में 
ममर्थ होनी चाहिए और उसका स्थायित्व इस प्रकार का होना सहिए 
कि पालट खाने पर वह स्वनः ऐतो स्थिति में प्र जए कि प्रव सिस 
ध्यक्ति जल के ऊपर आ जाएं और पनयन कर सकें । 

( 4 ) सभी इंजन निति पइपों , वयव हिनियों तथा अन्य द्वारों का 
मभिकल्प इस प्रकार का होना चाहिए कि रक्षा नौका के पलटा खाने और 
पुन: सोधे होने पर इंजन में जल न पहुंचे । 


भा । 
स्वतः पूर्ण व य पोषक तंत्र युक्त रक्षा नौक : 
स्वतः पूर्ण बायपोषक तंत्र युक्त रक्षा नौका भाग । तथा भाग 4 
को अपेक्षामों के अनुप लन के स थ-स थ, इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 
कि सभी प्रवेशों तथा वारों को बंद रखते हुए , रक्षा नौका के अंदर की 
वय सुरक्षित तथा श्वसन य रहे पौर इंजम स मान्यत: कम से कम 10 
मिनट की अवधि तक प्रच लन करे । इस विधि में रक्षा नौका के अंदर 
वयनंडल य द ब, वाह य पायुमंडलीय वाब से कर्भ में कम न हो और 
म है! यह 20 मिलं ब र से अधिक हो । तंत्र में हर समय वयु संभरण के 
दब को दर्शाने वाले दृश्य मुचक भी लगे होने पहिए । 


भाग 6 

अग्नि रमिस रक्षा नौकाएं 
1. सामान्य : 

भाग 1 भाग 4 , तथा भाग 5 की अपेक्षामों के अनपालन के 
साथ-साथ, कोई भी प्रग्नि रक्षित रक्षा नौका, जलव हित होने पर मनमान 
अवशिन व्यक्तियों के रक्षण में समर्थ होगी जब कि रक्षा नौक कम से 
कम 8 मिनट तक लगत र तेल - अग्नि की लपेट में हो । 
2. जलछिड़काय संत 

जल छिड़काव अग्नि रक्षण तंन्न युक्त रक्षा नौका फा निम्नलिखित का 
अनुप लन करेगी : 
( क ) तंत्र के लिए जल , सनद्र से स्वतः द्रव नयन मोटर पम्प द्वारा 

निकाला जाएगा । रक्षा नौका में बाहर से ही जल प्रवाह की 

" चाल करना " या उसे " बंद करना संभव हो सकेगा । 
( ख ) ममुद्र जल का अंतर्ग्रहण इस प्रकार किया जाएगा कि समुद्र 

पृष्ठ से ज्वलनशील द्रवों के अंतर्ग्रहण को रोका जा सके , 


[ भाग II - - 


(i )] 
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( ग ) तंत्र को त जे जल से प्रभाषित किए जाने को तया जल के पूर्ण 
अपवहन की व्यवस्था होगी । 

भाग 7 

प्रथमोपचार किट 
1. रक्षा नौका या रक्षा छोया में उपलब्ध प्रत्येक प्रथमोपचार 
किट में निम्नलिखित वस्तुएं रहेंगी :---- 


वस्तु 


मना 


( क ) निपत पुनरुज्न वक 

6 कैप्सुल 
( ख ) पीलाहारी 

25 टिकिर्या 
( ग ) मीन सिरिज जिसमें या तो म फोन लवण 6 एम्प्यूल 

विलयन अथवा 0 .25 मा पन ई म र्फीन के 
तुल्य मिलि या 1 मिल. मे 0 . 5 ग्रा पेपराव 

टम ब. प सं . हो 
( घ ) प्रतिरोधी दह या धाय के म / भार अनु . 100 प्रा . 

सार सेंट्र महाबपसं. 0 . 5 प्रतिशत 
( 5 ) ऊर्जाटिकिर्या 10मिग्रा . 

60 टिकियां 
( च ) म मक ड्रेसिंग न 15 बड़ ब पंसी 
__ 

20 1 5तेंनी . 
( छ ) म नक ड्रेसिं । नं. 14 बड़ा 

बी पी सो 15x 10 सेंमी . 


चौथो अनुसूची 
[ देखिए नियम 2 ( स ), 13 ( 2 ) ( प ), 19 ( 6 ) ] 

फुल्लनीय रक्षा बेहे 

भाग 1 
रक्षा मेड़ों को सामान्य अपेक्षाएं 

रमा बेड़ों का निर्माण 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा बेड़ा इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि सभी 
समुद्रा परिस्थितियों में बाहर मौसम को 30 दिन तक सह सकने में 
समर्थ हो । 

( 2 ) रक्षा बेड़ा इस प्रकार नितिर किमा जाए कि जम इसे 
जल में 18 माटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो रक्षा बेड़ा और 
उसका उपस्कर संतोषजनक ढंग से प्रचालन करे । यदि सुगमतम सन 
गामी परिस्थितियों में रमा बेड़ों का जल रेखा से 18 मीटर से 
अधिक ऊंचाई से भरण किया जाता है तो उसका प्ररूप ऐसा होना 
चाहिए कि उसका , कम से कम उना ऊंचाई से संतोषजनक पात परीक्षण 
कर लिया गया हो । 

( 3 ) प्लावा रक्षा बेटा, सतह से कम से कम 4 . 5 मादर को 
ऊंचाई से बार-बार किए गए सम्पों को सहन करने में यं होता , 
पाहे फेनोपो तनो हो या न तना हो । 

( 4 ) रक्षा बेड़ा तथा उसका फिटिं । इस प्रकार समिनिन को 
जाएगो कि उपस्फर और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों द्वारा भरे रहने पर 
शांत जल में इसे 3 नोट का बाल से अर्षि। किया जा सके जब 
फि उसका एक समुद्र। लंगर धारावाहित हो । 

( 5 ) मावासित व्यक्तियों को बाहर मौमन से बचाने के लिए 
रक्षा बेड़े में एक कैनोपा इस प्रकार लगा होगा जो रक्षा बेड़े के 
प्रमोचित एवं जलवाहित किए जाने पर स्वत: प्रपने स्थान पर सेट हो 
जाए । यह कैनोपो निम्नलिखित का अनुपालन करेंगा : - - 
( क ) यह वायु अंतराल या समान रूप से दक्ष साधन द्वारा पुष 

कित , कम से कम दो परतों द्वारा उमारोधित का जाएगा । 
वाय - अंतराल में जलसंग्रहण को रोकने के माधन उपलब्ध 

कराए जाएंगे । 
( ख ) इसके अतिरिक भाग का रंग मावासित व्यक्तियों के लिए 

कष्टप्रद महीं होगा ; 
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( ज ) प्लस्टिक म संजक ड्रेसिंग 8. 5 सेंनी 
( स ) निशित निभज कार पट्टियां 125X95x95सेंनी 4 
( त्र ) बेलन व्यूमित पट्टियां , 

डित , 5 . 6 सेंनो. X 3 . 5 मो 
( ठ ) संपीड़ित रुई 

125 ग्रा . 
( 8 ) पीतल लेपित 5 सें. नी . लम्बे सेफ्ट मिन , . 6 
( 3 ) जंगरोधी तथा टेनलेस इस त को 10 सेमी. 

लगा दो फैचियां जिनमें एक तागधार व ली 

तथा दूसरी मुथरी मोंक पल। हो 
( ठ ) सिलिका जेल 

____ 1 कैप्सुल 
( ण ) पंक्तियों या जलसह फज पर छो प्रप्रेमी 

तथा हिंदी भाषा में विभिन्न मदों के उपयोग 
संबंधा-निर्देश 


2 . प्रथमोपचार किट एक ऐस पात्र में पैक किया जाएगा जो निम्नलिखित 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा :- - 

( क ) यह टिकाऊ , मनी सह , जनसह तथा प्रभावी रूप से संलबंद 


( ग ) प्रत्येक प्रवेश द्वार स्पष्टतः अंकित होगा और उसमें ऐसा दक्ष 

समंजनोय व्यवस्थाएं उपलग्ध कराई जाएगी जिन्हें रक्षा बेटे 
के अंदर तथा माहर से आसानी से भोर शीघ्रता से खोला 
जा सके ताकि संवातन होत. रहे परंतु समुद्र जल, पवन तथा 
ठंड प्रवेश न कर सके । । पाठ व्यक्तियों से अधिक को 
मावासित करने वाले रक्षा बेड़ों में ठीक आमने सामने कम 

से कम दो प्रवेशद्वार होंगे । 
( घ ) प्रवेश द्वारों को बंद रखते हुए भी आवासित व्यक्तियों के 

लिए हर समय वायु प्रवेश करता रहेगी । 
( इ ) इसमें कम से कम एक दृश्य द्वारक होगा ; 
( च ) इसमें वर्षा जल संग्रहण के साधन होंगे ; 
( छ ) इसमें केनोपी के नीचे सभी भागों में बैठे प्रायासित व्यक्तियों 

के लिए पर्याप्त शिर स्थान होना चाहिए 
2. न्यूनतम वह्न क्षमता तथा रक्षा बेड़ों का द्रव्यमान :- - 
( 1 ) ऐसा कोई भी रक्षा मेड़ा अनुमोदित नहीं किया जाएगा जिसको 

इस अनुसूची के भाग 2 के पैरा 3 या भाग 3 के पैरा 
3 इनमें जो भी उपयुक्त हो , की अपेक्षामों के अनुसार परि 
कलित बहन क्षमता छ: व्यक्तियों से कम हो 


( ख ) यह परम सपों द्वारा प्रभावित नहीं होगा , 


( . ) पान का प्रत्येक मव मली प्रकार पैक रहेगा और 

प्ररक मद पर उसका नाम, माना और माप अंकित रहेगा , 
( घ ) इसे ऐसे कमरे में पैक किया जाए जिसमें से पपडलीय नी 

यथा संभव निकाल दी गई हो , 


( ) यह धातु का बना नहीं होगा , 
( च ) पान के बाहर अंतंबसमुओं को , मदों के अनुसार सूची दी जाएगी, 
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होगा जिसमें 13 या मलिक व्यक्तियों को प्राथासित करने 

को मनुमति हो ; 
( घ ) यो सोंज ; 
( 1 ) दो अनुमोदित समद्री लंगर जिनमें से प्रत्येक में प्रपातरोधी 

हाजर और विमोचन रेखा लगा हो । इनमें एक लंगर पति 
रिक्त होगा दूसरा रक्षा बेड़े के साथ रयायो रूप से इस 
प्रकार संलग्न होगा कि जब रक्षा बेड़ा फूप जाता है या जय 
वह जलमाहित होता है तो इससे रक्षा मेड़ा , पक्षन को दिशा 
में सर्वाधिक स्थाणा ढंग से अभिविन्यस्न हो जाए । प्रत्येक समुद्रो 
लंगर पीर उसके हाजर मौर विमोचन रेखा को सामm 
समा ननुदाना परिस्थितियों में पर्याप्त होगा । पंक्ति के 
प्रत्येक सिरे पर समुद्रा लंगर के साथ एक पगा लड़ा लगाई 
जाएगो मोह प्ररूप ऐसा होगा कि इसके ग्राउंड रेखामों 
के मध्य प्रदर के मा के घुमकर बाहर आने की संभावना 
न रहे: 


( 2 ) जब तक कि रशा बेड़ा frपो प्रनुमोति प्रमोचन साधिन 

वारा प्रमोनिस म किया गया हो और उसका वहमोय होना 
प्रावश्यक न हो तब तक रक्षा बड़े, उसके पाल और 
उपस्कर का कुल द्रव्यमान 185 किलोग्राम से अधिक नहीं 

होगा । 
3. ( 3 ) रक्षा बेटा फिटिंग :- - 
( 1 ) प्राण रक्षक रस्ते , रक्षा के प्रदर पोर बाहर चारों भोर 

मजबूता से बांधे जाएंगे । 
( 2 ) रक्षा वे ? में बैठो माग गया होगा और प्रवालन 

स्थिति में ऐन्टेना तथा भूसम्पर्क यदि हो तो सुरक्षित रहेंगे : -- 
( क ) नियम 6 के खंड ( क ) के अंत मोक्षिा पार 

रेडियो उपकरण, 
( ख ) नियम 6 केड ( ग ) द्वारा प्रोशित , रेडियो बेरुन 

दर्शाने वाला मापात स्थिति, तथा 
( ग ) नियम 6 के खंड ( ष ) के प्रधान अपेक्षित हस्तचालित 

प्रति निर्धारंग पुषित ; 
( 3 ) रक्षा बेड़े में एक दक्ष पेंटर लगा होना जिसको लम्बाई, 

समुद्राम समुद्रमामो परिस्थिति में भारित स्थिति से जल रेखा 
तक लम्बाई में कम से कम बुगना के बराबर या 15 

मीटर होगा इनमें जो मा अधिक हो । 
4. रेविट प्रमोषित रक्षा बेड़े। 

( 1 ) अनमोवित प्रमोचन - साधिन के साथ प्रयोग के लिए रक्षा बेड़ा 
उपर्युक्त अपेक्षाभों के अतिरिक्स निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन 
करेगा - - 
( क ) जब रक्षा बेड़े में उपस्कर तथा सम्पूर्ण पूरक व्यक्ति भरे 

हों तो यह न्यूनतम 3. 5 माटर प्रति तड के वेग पर पोत 
के पार्ष से उत्पन्न , पार्विक प्रतिघात सहन कर सकेग. । 
साथ ह।, यह कम से कम 3 माटर को ऊंचाई से जल में 
पासन पर उसमें ऐसा क्षति नहीं होगी जिससे उसके कार्य 

पर प्रभाव पड़े । 
( ख ) इसमें पोतारोहण क के अनुविश, रक्षा बेड़े को लाने का 

तथा पोतारोहण के दौरान दृढापूर्वक इसो स्थिति में रखने 

का प्रावधान होगा, 
( 4) प्रत्येक रेविट-प्रमोषित रक्षा मेहा इस प्रकार उपस्थित किया 

जाएगा कि संपूर्ण पूरक व्यक्ति इस पर मारोहण कर सकें । 
स्पोरा पोतों में आरोहण-निर्देश प्राप्त होने के भधिक से 
अधिक 3 मिनट के अंदर रमा हे पर प्रारोहण संभष 
होना चाहिए । 


( छ ) वी उत्दलापी पंसिल , 
( ज ) तीन टिन ओपार/विशेष टिन प्रवाल फतहों पाले सुरक्षा 
___ चाकू, इस प्रक्षा के लिए संतोष जनक है। 
( म ) एक ऐसे मस माघर में प्रभावित मनोरनार सामग्री, 

जिसे प्रयोग के बाद कार मंद किया जा सके और इसमें 
ऐसा उपस्कर हो जो तोसरो अनुसूचो के मा में विनि 

विष्ट है , 
( 1 ) एक सीटी या तुख्य ध्वनि सिगनल , 
( 1 ) चार राकेट पराशूट फ्लेयर जो सातवीं अनुसूची के भाग 

10 फी अपेक्षाओं का अनुपालन करें , 
( ८ ) छ: हस्त पतपर गो सातों अनुसूची के नाग 11 की अपे 

क्षाओं का प्रतुमालान करें , 
( ठ ) वो उत्प्लावी धूम सिगनल जो सातौं अनुसूवी के भाग 

14 को मोमाओं का पालन करें , 
( ड ) मो । सिंगनल के लिए उपयुमस एक अनुमोदित जलसह बियुत 

दार्च तथा साथ में जलनह पात्र में मैटरियों का एक अति 

रिक्त सेट तथा एक अतिरिक्त प्रय , 
( ढ ) एक पक्ष रेडार परावर्तक , 
( ण ) एक अनुमोदित दिन के प्रकाश का सिगनल वर्ष जिसमें 

पातों तथा वायुयान के सिगनल के लिए निर्देश दिए हों , 
( ड ) किसी जलसह कार्ड पर या किती जलमह पात्र में साती 

अनुलजी के माग 16 में विनिर्दिष्ट प्राण रक्षक सिगनलों 
की एक प्रति , 


5. उपस्कर 


( 1 ) प्रत्येक रक्षा बेड़े में निम्नलिखित सामान्य उपसार होगा . -- 
( क ) एक उस्लावा बचाव चकतो जो कम से कम 30 माटर 

उत्प्लावा रेखा से संलग्न होगी ; 
( ख ) प्रवलपित प्ररूपा सुरक्षा चाक जिसमें एफ उत्सायो हत्यार 

और एक डोर। संलग्न होगा जो नोपो के बाहरी भाग पर 
उस बिंदु के समाप पाकेट में रखा जाएगो , जहां पेंटर रक्षा 
बेई से संलग्न होता है । साथ हो, 13 से अधिक व्यक्तियों 
को पाबासित करने वाले रक्षा बेड़े में एम दूसरा सुरक्षा 
चाक मा लगा होगा जिसका प्रबलियत प्ररूपा होता भावश्यक 

नहीं है। 
( ग ) एसे रक्षा घेरे में एक उत्प्लाया लूनका होगा जिसमें अधिक 

से अधिक 12 प्रतियों को प्रायासित करने का प्रति 
होगी ऐसे क्षिा बेड़े में दो उत्प्लायो सूतकों का प्रावधान 


( क ) अनुमोदित मत्स्यन संमार का एक सेटा , 
( त ) रक्षा बेड़े में अनुमत प्रावासित व्यक्तियों के लिए प्रतिव्यक्ति 

कम से कम 10, 000 किलो जूल की दर से कुल अनुमोदित 
खाद्य सामग्री । यह सामग्री पारुख पकिनों में रखी जाएगी 

और इसका भरण जलरख पात्र में होगा , 
( थ ) जलयस पात्र जिनमें रक्षा बेड़े में मनुमन पावा सित अक्तियों 

के लिए प्रति व्यक्ति 1 . 5 लिटर को घर से कुल पानी हो , 
इसमें से 0 . 5 लिटर प्रति व्यक्ति जल के स्थान पर एका 

सो अनुमोदित पिलरमा परन द्वारा लगाया जा सकता 

है जो दिन में ताजे जल की समान मात्रा उत्पन्न कर सके , 
( ८ ) एक जंगरोधो अंशाकिस पेय पाल , 


[ भाग II -- 


( i)] 
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तक पहुंचने से रोका जाएगा । ऐसा करने के लिए मोचन वाल्यों या 
सीमित गैर संभरण का प्रयोग किया जाएगा । 

पूर्व भरण पम्म ता धोकानियों को मालिश करने के साधन मो 
अलब्ध कराए जाएंगे ताकि पैरा 10 बार ओक्षित , कार्यकारी वाय बना 


( ध ) जहाजी मतलीरोधी औषधि की छः खुरा में तथा रक्षा बेड़े 

में अनुमत भाबासिस व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति एक 

जहाजी मतली . येग , 
( न ) स्वय को बचाने के लिए सामोचित निबरा , 
( प ) तत्काल कार्यवाही करने के लिए अनुमोदिन निर्देश , 
( फ ) रक्षा बेड़े में अनुमत प्रावासित 10 प्रतिशत व्यक्तियों के 

लिए पर्याप्त तापीय संरक्षी कम से कम दो साधन , पो दूसरी 

अनुसूची में भाग 4 की अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 
( 2 ) इस भाग के पैरा 5 के अनुमार सज्जित रक्षा यो पर 
रोमन वर्णमाला के बड़े अक्षरों में "SOLAS " " < PACK " अंकित 
होगा । 

( 3 ) लघु, अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा करने वाले ऐसे पानी-पोतों, 
जिनकी प्रकृति और अवधि इस प्रकार की हो और जिनके लिए केन्द्रीय 
सरकार की राय में पैरा 5 के उपपैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समी मद 
प्रावश्यक म हों तो ऐसे पौतों के साथ बहन करने वाले रक्षा बेड़ों के 
लिए खंड ( क ) से ( च ) दोनों सहित, संड ( ज ), ( म ), खंड ( ध ) से 
( 1 ) दोनों सहित, तथा खंड ( घ ) से ( फ ) दोनों सहित , तथा खंडगे 
( प ) से (छ ) दोनों सहित में विनिविष्ट प्राधे उपस्कर के प्रावधान को 
अनुमति दे सकता है । इस प्रकार के रक्षा बलों पर रोमन वर्णमाला के 
बड़े अक्षरों में " SOLASB PACK " अंकित होगा । 

( 4 ) यदि एसा उपस्कर रक्षा बेड़े का अभिन्न भाग या उससे 
स्थायी रूप से संलग्न नहीं है तो जैसा उपयुक्त हो इसका ऐसे पात्र 
में भरण किया जाएगा जो स्वयं रक्षा बेड़ा के अन्दर मुरक्षित रखा 
जाएगा और अंतवस्तुओं को बिना किसी प्रकार की प्रति पहुंचाए जल 
में कम से कम 30 मिनट तक तैरने में समर्थ होगा । 

माग II 
1 . सामान्य 

फलित रक्षा बेड़े में भाग 1 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त इस भाग 
की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 

2. फुल्लित रक्षा मड़ों का संनिर्माग : 

( 1 ) मुख्य उत्प्लापक कोष्ठ कम से कम वो पृथका की में 
विभाजित रहेगा , इनमें से प्रत्येक , एक अप्रत्यागामी बालन के द्वारा 
फुलाया जाएगा । उसलावक कोष्ठ इस प्रकार व्यस्थित किए जाएंगे कि 
यदि इनमें से कोई भी कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाए या उसका फुल्लन न 
हो सके तो अक्षरमान, रक्षा में की पूर्ण परिधि के कार धनात्मक 
शीषसिर तथा रक्षा बेड़ों में पावासित अनुमत व्यक्तियों को वहन करने 
में समर्थ हांगे जबक्षिा व येक व्यक्ति का द्रव्यमान 75 किग्रा हो और 
व सामान्य स्थितियों में अपनी सीटों पर बड़े हों । 

( 2 ) रक्षा बेड़े का फर्श जल सह होगा और निम्नलिखित में से 
किसी भी विधि द्वारा ठेड के प्रति पर्याप्त रूप से उणमारोधित होगा : --- 
( क ) एक या अधिक कक्ष द्वारा जिन्हें प्रवामिन व्यक्ति फुमा सके 

अथवा जिनका स्वतः फुल्लतः हो सके और प्रायासित ठप 
ल्तियों द्वारा जिनकी वायु निकाली जा सके और उन्ह पुनः 

पलाया जा सके , अथवा 
( ख ) समान रूप से क्ष किनी प्रत्य साधन द्वारा जो फललन पर 

माश्रित न हो । 
( 3 ) रक्षाबेड़ों को प्रषिणाल गैस द्वारा फुलाया जाएगा । फुल्लन का 
कार्य 18 से 20 के परिवेश ताप पर 1 मिनट में और तदि परिवेश 
ताप -30 होतो फुटलन पूर्ण होने की अवधि 3 मिनट होगी । फुल्लन के 
गाव रक्षा बे ) को उमी रूप में बनाया जा सकेगा जब कि वह उपस्कार 
तया संपूर्णपूरक व्यक्तियों द्वास भरी हो । 

( 4 ) प्रत्येक फुल्लनीय कक्ष, कार्यकारी दाब से तिगुने फवाब को 
सह सपने में समर्थ होगा और उसे , नायकारी दाप से दुगने दाम तक 


2. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों को वहन क्षमता :- - 

रक्षा बेड़ों द्वारा प्रावासा अनुमत व्यक्ति संख्या, निम्नलिखित 
के बराबर या उससे कम होगी । 
( क ) फुल्लित अवस्था में मुरुप उन्लायक नलियों के घन मीटरों 

में मापित मायतन ( इस प्रयोजन के लिए तोरणों अथवा आडे 
तख्तों यदि लगे हों तो उनका पायतन सम्मिलित नहीं किया 
जाएगा ) को 0 . 096 से मात देने पर प्राप्त अधिकतम 

पूर्ण संसषा, अथवा 
( ख ) रक्षा बेड़े का वर्ग मीटरों में मापित प्रांतरिक तिज अमु 

प्रस्थ कार क्षेत्रफल , जो उत्प्लायक नलियों के सबसे अंतरिक 
किनारे तक मापा गया है, को 0 . 372 से भाग देने पर 
प्राप्त अधिकतम पूर्ण संख्या ( यदि एक या अधिक आहे तो 
लो हों तो इस प्रयोजन के लिए उनका क्षेत्रफल भी सस्मि 

लित किया जाएगा ) : अथवा 
( ग ) रक्षा जैकिट धारण किए और 75 किग्रा भासत भार के ऐसे 

ध्यक्तियों की संख्या जो रक्षा बेड़े उपस्कर के प्रचालन में 
बाधा डाले मिना पर्याप्त शिर स्थान के साथ आराम से 

यैठ सकते हों : 
4. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों तक पहुंच :--- 

( 1 ) कम से कम एक प्रवेश द्वार में एक अर्थवड़ अरोहण रम्प 
लगा होगा ताकि व्यक्ति समुद्र से रक्षा बेड़े पर पढ़ सके और यह 
इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि रैम्प के क्षतिग्रस्त हो जाने पर रक्षा मेड़े 
के अधिक अपफुल्लन को रोका जा सके । एक से अधिक प्रवेश द्वार 
याले लेविर प्रमोचित रक्षा बड़े में प्रारोहल रैम्प, बाउसिंग रेखा तथ 
सारोहण सुविधाओं के सम्मुख लगाया जाएगा । 

( 1 ) जिन प्रत्रश द्वारों में प्रारोहग रैम्प नहीं है उनमें अरोह 
नमेनी लाई आएगी जिसक । सबले मिचली सीदा, रक्षा बेड़ा-हल्की नन 
रेखा से 0 . 4 मीटर से अधिक नीचे स्थित नहीं होती । 

( 3 ) रक्षा बेड़े के अंदर ऐसे साधन उनल्ध होंगे जो व्यक्तियों 
को नसेनी से रक्षा मेवे के अंदर खींचने में सहायक हों । 

5. फुलनीय रक्षामेड़ों का स्थायित्व : 

( 1 ) प्रत्येक फुल्लनीय रक्षाबेड़ा इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा 
कि जब वह पूर्णतः फना हुमा हो ओर के नामो के मबसे ऊपर रहते 
हुए तैर रहा हो तो यह मनप्रोमार्ग में स्थायो हो । 

( १ ) उत्क्रमित अवस्था में रक्षा बड़े का स्थायित्व इस प्रकार का 
होगा कि केवल एक व्यक्ति, शति समुनो मार्ग में इसे सीधा कर सके । 

( 3 ) रक्षा बेटे के उपस्कर तथा सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों द्वारा भारित 
होने पर उनका स्थायित्व इस प्रकार का होगा कि इसे शांत जल में 3 
नाट की चाल से अनुकर्षित किया जा सके । 

6. फुलननीय रक्षा बेड़े की सजाएं : 

( 1 ) रक्षा में के संलग्नक साधनों सहित, पेंटर तंत्र की भजन 
सामर्थ्य भाग 1 फे परा 6 के द्वारा प्रक्षित तुलबंधों को छोड़कर, 9 
या अधिक अनुमत प्रावासित व्यक्ति के लिए 10 . 0 किलो न्यूटन 
तथा अन्य रक्षा बेड़े के लिए यह मंजन सामयं 7 . 5 किलो न्यूटन 
से कम नहीं होगी । रक्षा मेंडे को फेवल एक व्यक्ति द्वारा फैलाया जा 
सकेगा । 
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( 2 ) एक हस्त नियंत्रित बाप , रक्षा बेड़े की कनपी के शोर्ष पर बहन करेगा, जब वह इत्यापन - एक या नियंत्रण के द्वारा निलंबित हो : - - 
लगाया जाएगा जो स्वच्छ वायुमंडल में अंधेरी रात में कम से कम ? 

( क ) अपने उपस्कर और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के व्रम्पमान को 
मील की दूरी से और कम से कम 14 घटे तक दिखाई देगा । यदि यह 

चार गुना द्रव्यमान, जबकि परिवशताप तथा स्थायंकृत रक्षा 
प्रकाश स्फुर प्रकार का है तो स्फुरण दर, 12 घंटे की प्रचालन अवधि 

बडा ताप 20 + 3 हो और सभी मोचन बाल्ब प्रचालन न 
के प्रथम दो घंटों में कम से कम 50 स्फुर प्रति मिनट होगी । यह दीप 

कर रहे हों तथा 
समद संक्रियित सेल या शुष्क रामायनिक सेल द्वारा पाक्ति चालित होगा 

( ख ) प्रगने उपस्कर और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्यमान का 
और रक्षा बेड के फूल जाने पर स्वतः प्रकाशित हो जाएगा । यह सेल म 

1 . 1 गुना द्रव्यमान जयकि परिवेश ताप और स्थायीकृत 
प्रकार का होगा जो भारित रक्षा मई में नमी या प्रार्द्रता के कारण 

रक्षा बेला ताप पर --- 30° हो और सभी मोपन वाल्व प्रचा 
खराब नहीं होगा । 

लन कर रहे हो , 
( a ) रक्षा बेड़े के अंदर एक हस्त नियतित दीप लगाया जाएगा 

( 2 ) प्रमोचन साधिन द्वारा प्रमोचित किए जाने वाले रमाबों के 
जो कम से कम 12 घंटे तक लगातार प्रचालन कर सकेगा । रक्षा बेड़ 

पात्र इस प्रकार रक्षित किए जाएंगे कि फुल्लन के दौरान या फुल्लन के 
के फल जाने पर यह वीप स्वतः प्रकाशित हो जाएगा और उपस्कर निर्देशों बाद तथा निहित रक्षाब के प्रमोचन के बाद पात्र या उसके भागों को 
को पा जा सके । 

समुद्र में गिरने से रोका जा सके । 
7. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों के लिए पान 

____ 10. फुल्लनीय रक्षाबेड़ों के लिए अतिरिक्त उपस्कर : 
( 1 ) रक्षा बेड़ा इस प्रकार के पात्र में पैक किया जाएगा जो : भाग 1 के पैरा 5 द्वारा अपेक्षित उपस्कर के अतिरिक्त प्रत्येक 
( क ) इस प्रकार संनिर्मित होगा जो समुद्री अवस्याओं से उत्पन्न फुल्लनीय रक्षा मे में निम्नलिखित प्रावधान होगा : 
कठोर मिषर्षणों को सह सके , 

( क ) इस्प्लावक कक्षो के पंचरों की मरम्मत के लिए एक मरम्मत 
( ख ) पर्याप्त नग उत्प्लावक्ता का होगा जो रक्षा बेड़े और उसके 

उपकरण , 
उपस्कर के साथ पैक किए जाने पर अंदर से ही पेंटर को 

( ख ) एक पूर्ण भरण पम्प या धौंकनी । 
खीच सके और यदि पौत डूब जाए तो फुलननीय यंत्रावली 
प्रचलित हो जाए, 

भाग III 
( पास्त्र में पैरें में अपयाह छिद्रों को छोड़कर यह यथा संभव 

दृढ रक्षा बेड़ें 
जलरुख हो , 

1. सामान्यः 
( , ) रक्षामेड़े को पान में इस प्रकार पैक किया जाएगा कि पात्र 

दव रक्षा बेड़ा भाग 1 की अपेक्षाओं के साथ -साथ इस भाग की 
से अलग होने के बाद जलवाहित रक्षा बड़ा सीधी स्थिति में स्वत: 

अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा । 
फूल जाए । 
( 3 ) पात्र में निम्नलिखित अंकन होंगे : 

2. बढ़ रक्षा खेलों का संनिर्माण 
( क ) निर्माता का नाम या व्यापार -चिन्ह 

( 1 ) रक्षा बेले की परिधि के मयासंभव समीप, अनुमोदित नैजसः 
( ख ) क्रमांक 

उत्प्लावक सामग्री रखकर रक्षा बेड़ें में उत्प्लाषमता उपलब्ध कराई जाएगी । 
( ग ) अनमोदित प्राधिकरण का नाम और वहनीय अनुमत व्यक्तियों 

उपनावी सामग्री पग्नि अवमंदक होगी या वह अग्नि प्रवर्मदक मावरण 
की संख्या , 

द्वारा रक्षिस होगी । 
( ।) “SOLAS " 

( E ) रक्षा बेड़े का फर्श जल के अंतः प्रयेश को रोकेगा और जन के 
( 3 ) परियख प्रापात पैक का प्ररूप 

बाहर मावासित व्यक्तियों के लिए सहायक होगा तथा उन्हें ठंड से एमा . 

रोधित करेगा । 
( प ) अंतिम सेवा की तिथि 
( छ ) पेंटर की लंबाई 

3. बढ़ रक्षाधेड़ों को पहन क्षमता : 
( अ ) जल रेखा के ऊपर भरण की अधिकतम अनुमत ऊंचाई ( पात 

रभा ये में अनुमत प्राबासित व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित 
परीक्षा ऊंचाई तथा पेंटर की लंबाई पर निमर ) 

के बरामर या उससे कम होगी : 
8. फुल्लनीय रक्षाबड़ों पर अंकम : 

म . उत्प्लावक सामग्नी में घनमीटरों में मापित मायतन के विशिष्ट 
रक्षाबड़े पर निम्नलिखित अंकन होंगे :- - 

गतत्व व्यवकलित घटक द्वारा गुणाकर तथा 0 . 096 से भाग 
( क ) निर्माता का नाम या व्यापार चिह्न , 

देने पर प्रात अधिकतम पूर्ण संख्या, अथवा 
( ख ) क्रमांक 

ख . वर्गमीटरों में मापिस रक्षाबले के फर्श क क्षैतिज अमुप्रस्थ फाट 
( ग ) विनिर्माण तिथि (मास तथा वर्ष ) , 

क्षेत्रफल को 0 . 37 : से भाग देने पर प्राप्त अधिकतम पूर्ण 
( घ ) अनुमोदन प्राधिकरण का नाम , 

संख्या, अथवा 
( ) सेवा केन्द्र का माम तथा स्थान जहां उसकी असिम मेषा 

ग . रक्षा जैकिट धारण किए और 75 किग्रा . औसत भार के ऐसे 

म्पत्तियों की संख्या जो रक्षा बेड़े के प्रचालन में माधा साले 
( च ) प्रत्येक प्रवेशधार पर अनुमत पाक सीन व्यक्तियों की संख्या , 

बिना पर्याप्त शिर-स्थान के साथ पाराम से बैठ सकते हो । 
जो रक्षा बेड़े में विपर्यास रंग द्वारा कम से कम 100 मिमी 

4. वृद्ध रक्षा खेड़ों तक पहुंध : 
ऊंचे अक्षरों में लिखी जाएगी ; 
9. जैविट प्रमोचित फुल्लनीय रक्षाबेड़े : - - 

( 1 ) कम से कम एक प्रवेश द्वार में एक दृढ़ प्रारोहण रैम्प लगा 

होगा ताकि व्यक्ति समुद्र से रक्षा चेन पर चढ़ सके । एक से अधिक प्रवेश 
( 1 ) उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ -साथ , अनु मोदित द्वार वागे डेविट नोषित रक्षा घेरें में प्रारोहण रम्प , बाउजिंग तथा 
प्रमोचन माघिन के साथ प्रयोग के लिए रक्षा बेड़ा , निम्नलिखित का पोतारोहण सुविधाओं के सम्मुख लगाया जाएगा । 


[ भाग II - Is 3( i) 
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भाग 4 
रक्षा बेसों, फुल्लनीय रक्षा जैकिटों तथा बचाव नौकाओं की सेवा 

1. फलननीय रक्षाबेदी फुल वनीय रक्षा जैकिटों तथा फलित बचाव 
गोमाओं की मेवा निम्न प्रकार से की जाएगी : 

क . अधिक से अधिक 12 महीनों की अवधि के अंदर हालाँकि , जहाँ 
केन्द्रीय सरकार को उचित और तक संगत प्रतीत हो वही ग्रह अवधि 17 
महीनों तक बढ़ाई जा सकती है, 
___ ख . अनमोदित गेवा केन्द्र पर जो इनकी सेवा करने में गक्षम हो , 
उचित सेवा सुविधाएं अतिरिणत पुणे और केवल सुशिक्षिन कामिक उप 
लब्ध हों । 


( 2 ) फल्लनोय बचा नौकाओं की सभी मरम्मत तथा रखरखाव , 
विनिर्माता को निर्देशों के अनुसार किया जाएगा । प्रापान मरम्मत , पोत 
के बोर्ड पर की जा सकती है परन्तु म्याग मरन । फिमो अनुमोदित मेवा 
केन्द्र पर की जानी चाहिए । 


पांचवी अनुसूची 
[ देखिए नियम 2 (प )] 

बचाव नौकाएं 


( 3 ) भिम प्रवेश द्वारों में प्रारोहण र नहीं है उनमें प्रारोहण . 
मसेनी लगाई जाए । जिमको सबसे निचली सीढ़ो रक्षा बेड़ा हल्को जलरेखा 
से 0 . 4 मीटर से अधिक नो में स्थित नहीं होगी । 

( 3 ) रक्षावे के अन्दर मे साधन उपलब्ध होंगे जो अपितयों को 
मसेनी से रक्षा के के अन्दर खींचने में सहायक हों । 
. 5. दृष्ट रक्षा बेहों का स्थायित्व : 

( 1 ) बशत कि रक्षा बेड़ा सुरक्षित रूप से प्रचालन में समर्थ है पहे 
वह किसी भी प्रकार तैर रहा हो उसफा सामर्थ्य और म्यायिस्व इस प्रकार 
का होगा कि यह ना तो म्वतः सोधा हो जाए अथवा समुद्री मार्ग में और 
शांन जल में केवल एक व्यक्ति द्वारा सीधा किया जा सके । 

( 2 ) रभा डे के उपस्कर पा सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों द्वारा भारिस 
होने पर उसका स्थायन्य इस प्रकार का होगा कि इसे शांत जप्न में 3 
नाट की चाल से अनुकर्षित किया जा सके । 

6. वृष्ट रक्षा बेड़े की सजाएं : 

( 1 ) रक्षा येड़े में एक दक्ष पदर लगा होगा । रमाबेड़े के संलग्नकों 
सहित पेंटर तंत्र की भंजन सामर्य, दुर्मल बंधों को छोड़कर 9 या अधिक 
अनुमत मावासित व्यक्तियों 10 किलो न्यूटन तथा अन्य रक्षा बेड़े के लिए 
यह भजन म मर्य 9 . 5 किलो न्यूटन से कम नहीं होगी । 

( 2 ) एक हम्न नियनित दीप, रक्षा ये है की कैनोमी के शीर्ष पर 
लगाया जाएगा जो स्वच्छ यायुमंडल में अंधेरी रात में कम से कम 2 
मोस की पूरी से और कम से कम 12 घंटे तक दिखाई देगा यदि यह 
प्रकाश स्फुर प्रकार का है, तो म्पुरण दर 12 घंटे की प्रचालन अवधि के 
प्रथम दो घंटे में कम कम 50 स्फर प्रति मिनट होगी । यह दीप 
सपर मक्रियात सेन य! शुष्क रसायनिक सेल द्वारा शक्ति च लित होगा 
और रक्षा बेड़े की कैनोपी को अपने स्थान पर स्थित करने के बाद स्वतः 
प्रकाशित हो जाएगा । यह सेल इस प्रकार का होगा जो भारित रक्षा चेहे 
में ममी या पात्रता के कारण खराब नहीं होगा । 

( 3 ) रक्षा के अन्दर एक हल निर्यनित दीप लगाया जाएगा जो 
फम से कम 12 घंटे तक लगातार प्रयासन कर सकेगा । मैनोपी के अपने 
स्थान पर स्थित हो जाने पर यह दीप स्वतः प्रकाशित हो जाएगा और 
इसकी सीनता पर्याप्त होगी ताकि उत्तरजीयी और उपस्कर निर्देशों को 
पढ़ा जा सके । 

7 वृह रक्षामेड़ों पर अंकन : 
रक्षाबेड़े पर निम्नलिखित अंकन होंगे : 
का पीत के पंजीकरण पस्लन का नाम , जहां का वह है, 
ख . निर्माता का नाम या व्यापार चिह न , 
ग . कि , 
घ, प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अनुमान - प्रावामित व्यक्तियों की संख्या 

जो रक्षा के के विपर्यास रंग द्वारा फम मे कम 100 मिली 

ऊंचे अक्षरों में लिखी जाएगी , 
१ . " मोलम " SOLAS 
१ . परिबद्ध प्रापान पैक का प्रमाण, 
छ. अनरेखा के ऊपर अधिकतम प्रन मेय भरण ऊंचाई ( पान परीक्षण 

ऊंचाई ) 
ज . पेंटर को लम्बाई, 
म . प्रमोचन निर्देश 
8. डेविट -प्रमोचित वृत रक्षा बढ़ : 

अनमोदिम प्रमोवन माधिन्त्र के साथ प्रयोग के लिए दुष्ट रक्षाबेड़ा 
उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त, अपने उपस्कर और सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों 
के द्रव्यमान के चार गुने द्रव्यमान का पहन कर सकेगा जम इसे उत्थापन 
हक या नियंत्रण द्वार : निलंबित किया गया हो । 


1. सामान्य प्रपेक्षाएं : 

( 1 ) जैमा इम अनमूवी में उपयंधित है उसके सिवाय सभी 
रक्षा नौकाएं मेरा 1 मे नैरा 7 ( 4 ) को पोशाओं, दोनों महिन, और 
चौथी अनुसूची के भाग 1 पे पैर। 7 ( 6 ) , 7 ( 7 ), 7 ( 9 ) , 7 ( 12 ) 
तथा पैरा 9 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 

( 2 ) बचाव नौका बढ़ अथवा फुल्लित संनिर्माण अथवा संयुक्त 
प्रकार की हो सकती है और , 

( क ) इनकी लंबाई कम से कम 3 . 8 मी . नया अधिक से अधिक 
8 . 5 मी . होगा । 

( ख ) इनमें पांच व्यक्तियों के बैठने और एक ध्यक्ति के लेटने का 
स्थान होगा । 

( 3 ) दृढ नया फुरि तन संयुक्न मंनिर्माण को बचाव नौकाएं, केन्द्रीय 
सरकार को मष्टि के अनुसार इम अनुसूची की उपयुक्त अपेक्षाओं का 
अनुपालन करेंगे । 

( 4 ) जब तक कि बचाव नौका में पर्यात अंशक नहीं है , इसमें 
एक धन प्राबरण उपलब्ध होगा जो उमको कम से कम 15 प्रनिशान लंबाई 
तक विम्सुम रहेगा । 


( 5 ) बचाय नौकए 6 नाट तक की चाल तक यषित चालन में 
ममय होगे और इस चाल को कम से कम चार घंटे तक बनाए रख सके । 


( 6 ) मपट्टी मार्ग के बचाव नौकाओं की पर्याप्त गतिशीलता तथा 
यमित पालनीयता रहेगी माकि व्यक्तियों को जल से बचाया जा मफे , 
रक्षाबेनों को गुव्यवस्थिम प्रकार में ले गाया जा सके और पोन पर पलनीय 
विशालनम रक्षा नेरे को कम से कग 2 नट की चाल में अनुन पिस किया 
जा सके जब कि वह उपस्कर और मम्पूर्ण पूरक व्यभिनयों या उनके समय 
के द्वारा भारित हो । 


( 7 ) बचाव नीका में एक भीतरी ईजन या बाहरी मोटर लगा होगा । 
पदि इममें बाहरी मोटर लगा हो तो रहर पीर टिलर, ईजन के भाग होंगे 
तीसरी अनुसूची के भाग 1 के पैरा 6 की अपेक्षानों के होते हुए भी अन 
मोदित ईधन तन के माथ गट्रोल चालित बाहरी ईजन रक्षानोकामो में लगाए 
जा सकते हैं । बशर्ने कि ईधन है क अग्नि या विस्फोट से विशेष रूप से 
रक्षित हों । 


किट, 
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( 8 ) बचाव मौकानों में अकर्षण व्यवस्था स्थाई रूप से लगाई 

( 4 ) इस भाग के खंध द्वारा अपेक्षित उपस्कर के अतिरिका , 
जाएी जो इस पैरा के उप खंड द्वारा प्रक्षित रक्षा बलों को व्यवस्थिन प्रत्येक फुस्लित मचाव नौका में निम्नलिखित वस्तुए भो होगो: - - 
महाप से प्रकर्षण के लिए पर्याप्त सशक्त होगी । 

( क ) एक उत्प्लायो सुरक्षा चाकू , 
( 0) अचाव नौकानों में उपस्कर के छोटे . मदों के लिए मौसम 

( ख ) वो स्पंज , 
सदभरण लगाए जाएगे । 
2. मवाब नौका उपस्कर 

( ग ) एक दक्ष हनवालि । धौकनी या पम्प , 
( 1 ) नौका हकों को छोड़कर बचाय नौका उपस्कर के ममो मव 

(घ ) पंचरों को मरम्मत के लिए एक उपयुक्त पान में मरम्मत 
बचाय कार्य के लिए मक्त रखे जाएंगे और ये बचाव नौका में बंधनों 
लाकरों या कक्षों में भरा किटो या समानः स्थापन व्यवस्थानों में भरण , 

( 1 ) एक सुरक्षा नौका एक , 
या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे । उगकर इस प्रकार 

3. फुल्लित मचाव नौकाओं के लिए अतिरिक्स अपेक्षाएं : 
सुरक्षित रखा जाएगा कि वह किसी भी प्रमोचन या पुनः प्राप्ति प्रक्रिया में बाधा 
न डाले । बचाव नौका जपस्कर के ममो मव यया संभव छोटे तथा कम 

( 1 ) चौथी, अनुसूची के भाग 1 के पैरा 1 . 3 तथा 1 . की 
द्रव्यमान के होंगे और इन्हें उपयुक्त तथा सुसंहत रूप से पैक किया जाएगा । अपेक्षाएं फुल्लिा बचाव नौकाओं पर लागू नहीं होगी, 
( 2 ) प्रत्येक अचाप नौका के सामान्य उपस्कर में निम्नलिखित 

( 2) फुस्लिस बचाय नौका इग प्रकार मंनिमित को जाएगी कि 
होगा : 

अपने नियंत्रण या उत्थापन हुफ द्वारा निबित किए जाने पर , 
( क ) पर्याप्त उत्प्लावक चप्पू या पैडिल ताकि वह शांत समुद्र में 

( क ) उममें पर्याप्त सामर्थ्य एवं पहना रहे ताकि उपस्कर तथा 
गमन कर सके । प्रत्येक चाय के लिए बधू टेक पिन, ऋचों या तुल्य 

मंपूर्ण पूरक व्यक्तियों के नाय उरे महाया प्रोर मी न प्राप्तिको जा 
ज्यवस्था को जागगो पप्पूटक पिन या क्रम, नीता के 1. 4 डोरो पा जोरों 

सके , 
द्वारा बांधे जाएगे, 

( ख ) उसको मामम इसनी पर्याप्त हो कि यह परिवेश ताप 
( ख ) एक उत्प्लावी प्लूतक 

20° + 3°C पर अपने उपरकर तया संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्यमान के 
( ग ) " दा विभूम त एपिसकेन, मो कौन हो या उस में 

4 गने भार को सर सके जकि सभी मोबा पाच प्रबालन न कर रहे 
प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था हो , 
( घ ) एक समद्री लंगर तथा पर्याप्त सामर्य बालो हाजर महित 

( ग ) उसकी सामर्थ्य इतनी पर्याप्त हो कि यह परिवेश साप-- - 30°C 
विमोचन रेखा, जिसकी लंबाई कम से कम 10 मोटर हो , 

पर अपने उपस्कर सथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्यमान का 1. 1 गुने 
( इ ) मोचन यभित के साथ शंशाम पनि नाई पीर सामर्थ्य 

भार को मह मके अवमि समो मोचन बाल्ब प्रयालन कर रहे हों , 
का एक पेंटर, जो गोमरो अनुसूची के भाग के पैरा 7 के उपपैरा ( 7 ) 
को अपेक्षाओं का अनुपालन करें और जो बनाव नौका के अग्रिम सिरे पर 

( 3) फुल्लिा बचाव नौकाएं इस प्रकार संनिर्मित की जाएंगो जो 
स्थित हो , 

याही मौसम को मह सकने में समर्थ हो : 
( 1 ) इस अनमूची के पर। 1 के उपरा ( 6 ) द्वारा प्रोभिन 

(क ) जर उनका मन में यो । के हुने है पर भरण किया जा 
पर्याप्त सामर्थ्य को और कम से कम 50 मोटर लम्मो एक उत्प्लायो रेखा रहा हो , 
जो रक्षा बड़े या अनुकर्षण कर सके , 

( ख ) सभी समुद्रो परिस्थितियों में 30 दिन तक सर सके , 
( छ ) मोर्स सिगनल के लिए उपयुक्त जल सह पान में एक जलसह 

( 4 ) तोसरो अनुपूषो के भाग 1 के रा 9 को प्रपेभानों के 
विद्यन टार्च या माय में पटरियों का एक अतिरिक्त सेट और एक 

अनुपालन के साथ साथ फुल्लिा बचाव नौतामों पर क्रमांक निर्माता का 
अतिरिक्त बल्ब , 

नाम , या 
( ज ) एक सीटो या तृल्य ध्वनि सिगनल 

( 5 ) फुल्लित बार नौका में उरनायकता या तो एकल मनो को 
( स ) एकः जल सह आपरक में एक अनुमोदित प्रथमोपचार 

लगभग समान आयातन के कम से कम पांच अलग कक्षों में उपविभाजित 
सजा जिसे उयोग के बाद का हर अंतिम सो , 

कर अथवा ऐसा वो सुधा ननियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगो जिनमें 
( अ ) दो उत्प्लायो सवाय च हतिया जो कम से कम 30 मोटर 

से फिसो का प्रायन फुल नारसन के 60 प्रतिमा से अधिक न हो । 

उतनाव ननिया इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगो कि किसा भी एक 
उतलाव रेखा से संलग्न हों , 

का के क्षतिग्रस्त होने पर प्रक्षा कक्ष वषा नौका में अनु नत माकासित 
( ट ) एक ऐसा अन्धेती दोष जो रात में 13 मोटर चोड़ाई की 

व्यक्तियों का वहन कर सके जव कि प्रत्येक व्यक्ति का द्रव्यमान 73किया 
हल्के को पान का 180 मोटर को दूर से जुन Gधंटे क प्रभावो कर 

हो तथा बबाव नौका को मम्पूर्ण परिधि के कार धनात्मक मार्ष. तरे के 
से प्रकाशित कर सके तथा जो नातार कम से कम 3 घंटे तक कार्य 

साय थे भरनो सामान्य स्थिति में बैठे हों । 
फरने में ममर्थ हो , 
( ठ ) एक वक्ष रेडार परापक, 

( 6 ) ये उजाबन ननियां जा फुल्लिा बना नीका का परिमोमा 
( 5 ) अनुमोदित ताप संरक्षो गाधन जो बार नोn में नमा 

का भाग हैं , फल्ला पर प्रयाय नौका में अनुमा आधामि । प्रत्येक व्यक्ति 

के लिए कम से कम 0 . 17 धमाटर पाना उसमध करेंगी । 
प्राथामि । 10 प्रतिनग । व्यक्तियों के लिए दुसरो सूवा के मा । V को 
अक्षाओं का अनुपालन करें, इनकी संख्या कम से कम दो होना चाहिए । 

( 7 ) प्रत्येक उत्प्लायक कक्ष में हमनचालित फाप्लन और प्रवकल्लन 
( 3 ) म भाग के परा 2 के खंट द्वारा अपेक्षित उपकर के के माधन के रूप में एक प्रत्रत्याग मो वाल्य लगा होगा । एक सुरक्षा 
अतिरिका प्रत्येक व बचाव नौका में निम्नलिखिा सानाय उपस्कर मोचन वाल भी लगाया जाएगा जम तक कि केन्द्रीय सरकार संतष्ट न 
सम्मिलित होगा, 

हो कि इस प्रकार का माधिन अनावश्यक है । 
( क ) एक नौका हुक , 

( 8 ) नमे के निचे तया फुल्लि. बवान नौका के याह्य असुरक्षित 
( ख ) एक बाल्टो, 

स्थानों पर केन्द्रीय सरकार को मंतुष्टि के अनुसार निकर्षण पटिटया 
( ग ) ए पाक या कन्हारा , 

उपलब्ध कराई जाएगा । 


भाग II --- 


(i) 


भारतका 
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( 9 ) जहाँ पाठा शहतीर लगाया गया हो वहाँ यह बचाव नौका 
की सम्पूर्ण लम्बाई 20 प्रतिशत से अधिक प्रनिविष्ट नहीं होगा । 

( 10) पेन्टरों को भागे तथा पीछे सपा नौका के अन्दर तथा बाहर 
बंधी प्राणरक्षक रस्सियों के रक्षण के लिए उपयुक्त खंड उपलब्ध कराए 
भाएगे । 

(11) फुल्लित बचाय नौका हर समय पूर्णतः फुल्लित अवस्था में 
रखी जाएगी । 

छठी अनुसूची 
दिखिए नियम 2 ( फ )] 
पश्यप राषर्ता सामग्री 


सामान्य 


( 1 ) पपपपरावर्ती सामग्री ऐसी सामग्री है जो उस पर विष्ट प्रकाश 
पुंज को , विपरीत दिशा में परावर्तित करती है । इस प्रकार की सामग्री 
पर्याप्त मम्य होनी चाहिए ताकि इसे विभिन्न प्राकारों के साथ संलग्न 
किया जा सके और यह ऐसे परीक्षणों को भी सह सके जिनका इससे 
संलगम उपस्कर पर सम्पन्न किया जाना प्रावश्यक है । हालांकि सामग्री की 
परावर्तिता के लिए कोई विशिष्ट प्राथल विनिर्दिष्ट नहीं है, फिर भी यह 
सिफारिश की जाती है कि प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री पर्याप्त प्रकाश परा 
पतित करे जब उस पर एक हजार मीटर की दूरी से अन्वेषी दीप विष्ट 
किया जाता है, यह सामग्री अम्वेषी बीप की स्थिति से एय होनी चाहिए 
जैसा कि तीसरी अनुसूची के भाग 1 के पैरा 8 के बंड (कग) में विमि 
विष्ट है । 

( 2 ) सामान्यतः पश्चपरावर्ती सामग्री, नियम 5 के उपनियम ( 2 ) 
को अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी । 

( 3 ) पश्चपरावर्ती सामग्री प्राण रक्ष साधिनों के साथ संलग्न की 
जाएगी जैसा कि इस प्रमुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है । 

( 4 ) प्रयोग किया जाने पाला पश्चपरावर्ती सामग्री का प्ररूप , यथा 
संभव इस प्रकार ही होगा जो एक परावर्ता रेडार परापतक का भी कार्य 
कर सके जैसे कि धातुपर्णी पृष्ठ पुक्त रूप । 


( 4) रक्षा जैकिट : 
___ अब तक उसकी पावरण मामग्री पश्चपरावर्ती न हो , रक्षा जैकिट 
में पर्याप्त पौड़े और लम्बे पश्चपरावर्ती टेप लगाए जाएंगे । ये टेप जी किट 
के बाहर , कम से कम छ: स्थानों पर तथा यथा संभव ऊंचाई पर लगाए 
जाएंगे और रक्षा जैकिट के अंदर भी कम से कम उनने हो स्थानों पर 
येदप लगाए जाएंगे । 

सातवीं अनुसूची 
दिखिए नियम 6 तथा 30 ( क ) तथा ( प )] 

रडियो टेलीग्राफ उपस्कर 

भाग 1 
1. सामान्य 

( 1 ) रक्षा नौकाओं में रेडियो टलीग्राफ उपस्कर के अंतर्गत एक रेडियों 
टेलीग्राफ और एक रेडियो ट्रेलीफोन प्रेषित तथा अभिग्राही, एक एन्टेना 
तथा भूसंपर्क संन्न , ऊर्जा स्त्रोत तथा प्रधिष्ठापन के प्रचालन के लिए प्रग्य 
पावश्यक उपस्कर सम्मिलित हैं । 

2. रेडियों टेलीग्राफ उपस्फर इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि 

( 1 ) कोई प्रकुशल व्यक्ति परा 5 में उल्लेखित सिगनलों को प्रासानी 
से प्रेषित कर सके । 

( 2 ) ऐसे सभी निर्वत्रणों का प्रयोजन स्पष्टतः तथा स्थाई रूप से 
निर्दिष्ट किया जाएगा जो उपर्युक्त संकेतों के प्रेषण में प्रयुक्त नहीं होते । 

( ३ ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर तथा विनिविष्ट प्रावृत्तियों के प्रचालन 
संबंधी सरल निर्देश तथा स्थाई रूप से उपस्कर पर या उसके समीप 
लगाए जाएंगे । 

( 4 ) सभी नियंत्रणों का प्रामाप इस प्रकार का होगा कि उनका 
सामान्य संयोजन , मोटे वस्ताने पहने पनि द्वारा किया जा सके और विशेष 
रूप से सभी टयूनिंग नावों का ग्यास 5 सेमी . से कम नहीं होगा । 

( 5 ) हस्तचालित रेडियोटेलीग्राफ प्रेषण के लिए अनुमोदित अभिकल्प 
को एक मोर्स कुंजी किमी अनुमोदित स्थिति में लगाई जाएगी । 

( 6 ) प्रेपग से अभिग्रहण में और अनिग्रहण से प्रेषण में परिवर्तन , 
जिममें ऐन्टेना संबंधनों का स्वचालित परिवर्तन भी सम्मिलित है, केवल एक 
स्विच द्वारा मंच होगा । 

( 7) उपस्कर को रक्षा नौका मे मासानी से हटाया जा सकेगा । 

( 8 ) निर्वत्रण पनलों और प्रचालन निशो को प्रकाशित करने के 
लिए जल सह पावरक के साथ । पाद से 15 वाट शाक्ति के वियत लैम्प 
का प्रावधान किया जाएगा । 


: ( 1 ) रक्षा मौकाएं 

पश्चपरावर्ती टेप, पेरेज के शीर्ष पर तथा नौका के बाहर पैरम के 
पथासंभव ममोप लगाए जाएंगे । ये टेप पर्याप्त चौड़े तथा लम्बे होंगे और 
इनके मध्य उपयुक्त अंतराल होगा । यदि केनोपी लगाई जाती है । इसे 
मौका के बाहर लगे टपों को न कना नहीं चाहिए तथा केनोपी के शीर्ष पर 
पश्चपरावर्ता टेप लगाए जाएंगे जो कार बनाए गए टंगों के सदना, परन्तु 
इनका माकार तियंक के रूप का होगा और इनके मध्य उपयुक्त अंतराल 
होगा । 


( 2 ) रक्षा के 


की कैनोपी के चारों ओर पश्चारावर्ती टेप उपयुक्त अंतरालों पर 
और जलरेखा के ऊपर उपयुक्त ऊंचाई पर बनाए जाएंगे । फुल्लनीय 
रक्षामेड़ों पर फर्ण पर नीचे की ओर चार पश्मपरावती टेप भी लगाए 
जाएंगे ( रक्षा बेसों के तलों के बाहरी किनारों के पारों ओर समान 
मंतराल पर चार टेप लगाए जाएंगे ) ये टेप पर्याप्त चौड़े तथा लम्मे होंगे । 
मीनोपी के शीर्ष पर ऐसे दो टेपों का नियंक प्राकार का उपयुक्त अंकन भी 
लाया जाएगा । 


( 9 ) पोत के मेन्म के संगोजित एफ नियंत नापक इस पावरक के 
प्रांतरिक भाग को परिवेश ताप से 10°C अधिक ताप पर बनाए रखेगा 
जिममें उपस्कर अधिष्ठापित है । सापक इस प्रकार प्रारोपित किया जाएगा 
कि नियंत्रकों या उपकर के प्रापरकों को अपनी स्थिति में रस होने की 
आशंका को कम किया जा सके परन्तु साथ ही अधिष्ठापन का कोई भी 
भाग प्रतितप्त न होने पाए । 

( 10 ) ऐन्टेना और उसके टर्मिनल को छोड़कर सभी ऐसे भाग परिमय 
किए जाएंगे जो भू-विभव पर नहीं है । 

( 11 ) ऐन्टेना टर्मिनस से माफस्मिक संस्पर्ष होने के प्रति सावधानी 
रखी जाएगी । 

( 12 ) रक्षा नौका के इंजन के चाप रहते और चाहे बैटरियो पाशित 
हों , या न हों , इस भाग में विनिविष्ट निष्पादन अपेक्षाओं का अनुपालन 
किया जाएगा । 


( 3 ) रक्षा सोपा : 


नोपा के दोनों ओर या उसके चारों ओर चार मनान अंतराल बिधुओं 
पर पर चौड़ाई के पश्चपरावर्ती टेप लगाए जाएंगे । 
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3. ऐन्टेना तथा भूसंपर्क तम 

( 1 ) मिना क्रान्तिकारिले- समगम के कामा नै काम 25 पौंड पर भी 

मभा गालों पर, रेडियोग्रात प्रयोग करते हुए हर प्रभासन द्वारः , तथा 
रेडियो ठेलं. ग्राफ उपस्कर में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : - - 

( 2 ) स्वचालित-कुजीयन युक्ति द्वार। जो परा , की अपेक्षामों का 
( क ) उच्च -पालकता-मानक का एक एकल तार ऐन्टेना या फित 

अनुपालन करें , तथा 
सार , जिसे जलरेखा से , 6 . 7 मीटर अधिकतम उंच ई पर , 
गोर्ष मस्तूलों का प्रयोग किए बिना रक्षानीका मस्तूल द्वारा 

( ख ) प्रत्येक निम्नलिखित मपूर्ण प्रवण में बिना फिर्म भिक्षण 
प्रालंबित किया जा सके । साथ हो काइट या बैलून द्वारा भी 

समंजन के एक प्रासि-सहयतः बनाए रखना : 
एक ऐन्टेना सालंबित किया जाना चाहिए , सभा 

( ) 500 के एच जेड की प्रवृत्ति पर धन या ऋण 0 . 5 प्रतिशत 
( ख ) एक भूसंपर्क तंत्र जो सम्पूर्ण एक ही सामग्री से निर्मित होना 
चाहिए जिसमें कम से कम तं न स्वतंत्र बोल्ट युक्त संपर्क 

(ii ) 8364 के एच जैड की प्रायत्ति पर धर या ऋण 0 . 0 ? 

प्रतिशत, तया 
( i ) धातुरक्षा नौका में पोतखोल सक , 

( iii ) 2182 के एच जड की श्रावृत्ति पर धन या ऋण 0 , 02 

प्रतिशत 
( ii ) कम से कम 0 . 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक अनावृत्त 
ताम्र प्लेट तक जो काष्ठ या फाइबर ग्ल म को बनी हो तथा रक्षा 

ऐन्टेना या किसी अन्य प्रकार के भार के निच धा विवरण जिसमें 
मौका की जलरेखा के नीचे पोतखोल के साथ जड़ी हो । 

यह संयोजित है , या संभरण-वोल्टता के प्रमिव धा-विचरणों के होते हुए 

भी धन या ऋण 10 प्रतिशत तया 
( 2 ) ऐन्टेम -तंत्र योनिकतः सवल होगा । 
( 3 ) ऐन्टेना हास को न्यूनतम करने के लिए मभी व्यावहारिक 

( 2 ) जब ए-2 नया ए -2एच य ; के उत्पन्न प्रेषित किए जा रहे 

हों तो थाहक - सरंग, 460 प्रतिशत म डलन पत्र के बीच भत्ति की 
उपाय किए जाएंगे । 

मनिकट प्रापत कार तरंग द्वार। 100 प्रतिशप गहरई तपः माउलित 
. . ( 4 ) ऐन्टेना के ऐसे सभी भाग जो रमानौका के प्राथामिप्त व्यक्तियों 

की जाएगी । 
के सम्पर्क में मा सकते हो , विद्यमरोधित किए जाएंगे । 

( 3 ) अब ए- 3 तथा ए- 3 एच वर्ग के उस्मन शेषित किए जा रहे 
4. कर्जा के स्रोत : 

हों तो वाहक फो बाक् द्वारा पूर्णम: मलित करना संभव होगा । 
( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर में एक 24 पोल्ट की बैटरी होगी 

( 4 ) 2182 के एच जैह की प्रवृति पर प्रेषण की सनिधा के लिए 
जिसमें संघीयफ होंगे और जिसकी क्षमता अभिग्राही को दो घंटे तक तथा रेडियो टेलीफोन अलार्म मिगनन उतान करने के लिए एक पिप सम्मि 
• पूर्ण शक्ति अवस्थामों में प्रेषित की चार घंटे तक चलाने के लिए पर्याप्त लित की जाएगी परंतु रेडियो टेल. फोन अलकन की अवधि हम्पन 
होगी । 

नियंत्रण द्वारा नियंत्रित की जाएगी । 
( 2 ) यदि अन्वेषी दीप का प्रचालन भी इस बैटरी से प्राशयित हो 

( 5 ) रिन की शमित : 
। तो इसकी क्षमता उप पंरा ( 1 ) में उल्लेखित क्षमता से कम से कम 

( क ) किसी भनुमोदित विधि द्वारा निर्धारित 15 मीटर ऐम्पियर 
30 ऐम्पियर घंटा अधिक होगी । 

से कम नहीं होगी , 
( 3 ) इस बैटरी को निम्न प्रकार पूर्णत : पुन : प्रावेशित किया जा 

( ख ) 500 के एच जैष श्रवृत्ति पर 50 वाट से कम नहीं होगी 
सकेगा : - - 

जब इसे कृत्रिम ऐन्टेना में मापा जाना है जिसमें 200 से 300 पाइको 
. ( क ) रक्षानीका इंजन की सम्पूर्ण सामान्य चाल-परासों के साथ 

फैरह के मध्य, फिसी मान के संधारित्र के साय श्रेणी में 30 प्रोम का 
कार्य करने वाले डायनेमो द्वारा अधिक से अधिक 20 घंटों 

अप्रेरको प्रतिरोधका लगा होता है , 
में यघि बैटरी को उस समय प्रगोग में न लया जा रहा हो , 

( ग ) 8364 के एप जैड की मा वृत्ति पर 15 वाट से कम नही 
स्था 

होगी जब इसे कृत्रिम रेन्टमा में मापा जाता है जो पैग 2 में विनिर्दिष्ट 
( य ) रक्षानीका से इसे अलग किए बिना पोत के मुख्य विद्यन 

ऐन्टेना प्रतिबाधा का अनुकरण कर रहा हो , 
सोत वारा । 

( घ ) 2182 के एच जैड को प्रावृत्ति पर , 
( 4 ) अपनी सामान्य स्थिति से 60° के कोण पर किसी भी विशा 

(i ) 5 घाट से कम नहीं होगा व इसे कृत्रिम ऐन्टेना ऐरियल 
में नट होने पर बैटरी नहीं छपकेगी । 

के सथ मापा जाता है जिसमें 125 से 200 पाइकोफेर के मध्य किर्ग। 
- ( 5 ) अब प्रेषित पौर अभिग्राही बंद कर दिए जाएं तो मैटरी को 

माम के संधारित्र के साथ , श्रेणी में 15 प्रोग का अप्रेरको प्रतिरोधक 
शोष उपस्कर से विद्युत विलीगत किया जा सकेगा । 

लगा होता है, तथा 

( ii ) 10 वाट अग इसे कृतिम ऐन्टेना के साथ गाया जाता है 
( 6 ) यदि कम्भिव- शक्ति -एमका का प्रयोग किया गया हो तो निषित 

जिसमें 300 से 400 फइकोफेर के मध्य फिजी मन के संधारित्र के 
कम्पिन्न उपलब्ध कराया जाएगा जो अंतरण बिच द्वार। इस प्रकार 

साथ श्रेणी में 30 प्रोम का अप्रेरकी प्रतिमा ला " होता है , 
नियमित किया जाएगा कि इसे तत्काल परिपथ में डाला जा सके । 

( 6 ) प्रेषिन इस प्रकार अभिकरिपन नया निमिम किया जाएगा 
5. प्रेषित्र 

कि अब इसे अधिकतम मक्ति के लिए मलिन किया जाए और प्रेषण 
( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर में एक प्रेषित होगा जो निम्नलिखित 

कुंजी दबी हुई हो तो अधिष्ठापन के फिनो भाग के अतिग्रस्त हुए 
कार्यकरने में समर्थ होगा : 

बिना ऐन्टेना विसंयोजित हो जा या निर्गम , लप परिशित हो । 
( क ) 500 के एप जेट तथा 8364 के एष जेड प्रावृत्तियों पर ए- 2 

( 7 ) निम्नलिखित का प्रावधान होगा :---- 
तथा ए-2एच वर्ग के उत्सनों तया 2182 के एच जेड मावृत्ति पर 

( क ) पूर्ण शक्ति पर परीक्षण के लिए एक कृत्रिम ऐन्टना जिसमें 
वर्ग ए - 3 तथा ए - 3 एम वर्ग के उमनों का प्रेषण जो लगानार, परन्तु 

रेडियो प्रावृति धारामों को दर्शाने के लिए एक सचक या 
एक साथ नहीं होंगे । 

लम्प भी मम्मिनित है, नया 
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( ख ) एक पटना मेनेटर तथा एक दृश्य पूचक , जो रेडियो प्रवृत्ति 

( ii ) समस्करण से 4 के एच जैर हटने पर पावृत्तियों पर कम से 
धाराओं के माल को दर्शाए , इनमें से किसी भी एक को 

कम 6 रेसिबेज विभेवन प्राप्त होगा , 
विफलता में पटना परिपथ वितयोजित नहीं होगा । 

( iii) समस्वरण से 15 के एच जर हटने पर प्रावृत्तियों पर कम से 
6 . स्वचालित प्रेषण : 

कम 30 डेसिबेज विभेवन प्राप्त होगा, 
( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपकार के एक भाग के रूप में स्थव लित 

(iv ) समस्वरण से 40 के एप जैड हटने पर प्रावृतियों पर कम से 
कुंजीचन के लिए एक पक्ति मा प्रावधान होगा जिसे प्रेषित के साथ 

___ कम 60 रिसिवेज विभेदन प्राप्त होगा, 
परिपथ में वल करने पर वह स्वचलित रूप से निम्नलिखित कार्य 

( ख ) 2182 के एक और प्राकृस्ति पर समस्परित किए जाने पर , 
करेगी :- -- 

( i ) समस्वरण से 3 के एच जैड हटने पर भावृत्तियों पर अधिक से 
( क ) मगर ( 2 ) में विनिदिष्ट अलार्म सिगनल का प्रेषण पौर 

अधिक 60 हेसिबेल विभेदन प्राप्त होगा, 
सत्तश्चात पणाल कुंजीयन-परिपथ को बंद करने और बोलने 

( ii ) समस्वरण से 15 के एक जैड हटने पर आवृत्तियों पर कम से 
का कार्य जब तक कि इसे पुन: सेट या पुन: येष्टिन ने किया 

कम 30 सियेम विभेवन प्राप्त होगा , 
जार, तथा 
( प ) उप पैरा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट संकट पाह वान फा इस प्रकार 

( iii ) समस्वरण पर 40 के एक जड हटने पर पावृत्तियों पर कम से 
प्रेषण मि यदि युक्ति को बिना ध्यान के प्रयोग किया जाए तो 

फम 60 डेसिबेल विभेदन प्राप्त होगा । 
प्रत्येक 12 मिनट के बाद प्रेषण की पुनरावृत्ति होगी तथा 

( ग ) सुपर हेटरोडाइन अभिग्राही में बिम्ब प्रक्रिया अनुपात कम से 
( 2 ) ऐसे प्रेषण के बीच शांत -अंतराल में प्रेषित को विद्युतऊर्जा कम 20 रेसिबल होगा । 

संपरण का बंद किया जाना, जहाँ सक प्रेषिर का रक्षण . ( 7 ) अभिग्राही की सुमाहिता इस प्रकार की होगी कि जब निवेश 
पावश्यक है वहां युक्ति को चालू करने के बाद विद्युतऊर्जा 

निम्नलिखित स्वर से प्रधिक म हो तो मानक अव्य - मावृत्ति -निर्गम प्राप्त 
के संभरण में विलम्ब करना । 

हो - - . 
( 2 ) अलाम सिगमल में घारह, पार मेंक सेश होगे जो एफ सेकंड 
मसराल द्वारा 5 पृथकित होगे, डैश और अंतरालों की लम्बाई धन या 
ऋण 0 . 2 सेकेंड-सह यता मे बनाए रखी जाएगी । 

प्रावृत्तियां ए- 1 उत्सर्जनों पर ए- 2 उत्सर्जनों 

मधिकतम निपेश पर अधिकतम निवेश 
( 3 ) संकट हाइवान में निम्नलिखित क्रम में निम्नलिखित सिगनल 
होंगे :-- 

488 से 513 के एच जैस 1 माइक्रोवोस्ट से 1 माइक्रोबोट से 
( क ) रेडियो टेलीग्राम संकट सिगनल 303 ( 3 बार) , 

30 रेसिमेज अधिक 40 डेसिवेज अधिक 
( ख ) शब्द जी ई के मोर्स संप्रतीक 

- - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - 

8320 से 8745 केएचर 1 माइक्रोवोस्ट से 1 माइक्रोवोस्ट । 
( ग ) रक्षामौका पाहू वान चिहूम के लिए मोसे संप्रतीक ( 3 बार ) 

30 डेसिबस 

40 डेसिबेल मधिक 
तथा 
( घ ) 10 से 15 सैकंड की अवधि के दो लंबे हा जो 0 . 5 तया 

2182 

1 माइक्रोवोस्ट से 
1 . 5 सेंकड के मध्य अंतराल द्वारा पूर्णकित हों । संकट 

30 सिबेल प्राधिक 
प्राह वान की कुल अवधि 90 सेकंड से अधिक नहीं होगी । -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - 
( 4 ) यह सुनिश्चित करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि अब 

( 8 ) ( क ) सिगनल भोर प्रमुपात निम्नलिखित से कम नहीं होगा 
संकट-सिगनल भेजा जाए तो प्रेषण, स्वचालित-कुंजीयन -युक्ति के परिपय 

जबकि निवेश और उत्सर्जन, क्रमशः उपपैरा ( 7) में विनिर्दिष्ट हों पौर 
में प्रवर्तित करने के 40 सेकंड के प्रवर संकेत-प्रारंभन पर होना चाहिए । 

घूर्णी परिवर्तक या फम्पिन्न प्रवर्तन कर रहा हो : - -- 
( 5 ) मभिग्राही, उपपैरामों 6 से 9 सहित की अपेक्षामों का प्रम् पालन 

( 1 ) 500 के एच और भावृत्ति पर 15 रेसिबेल , 
करेगा जब उसका निम्नलिखित विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है : - - 

( 2 ) 8364 के एच जैड प्रावृत्ति पर 23 डेसिबल , 
( क ) एक कृत्रिन ऐन्टेना का प्रयोग किया जाएगा जिस में 2 माइक्रो 
हेनरी प्रेरकल मौर 100 माको फैर संपारिस के साथ श्रेणी 

( 3 ) 2182 के एच और प्रावृत्ति पर 20 डेसिबेल 
में 40 मोम प्रतिरोध हो , 

( ख ) अभिग्राही की तवरूपता 8 रेसिपल से कम नहीं होगी पैसे 
( ख ) प्ररूप ए- 2 मफेन 100 एच जैड पर 30 प्रतिशत की गहराई जैसे निवेश सिगनल के मालम में निम्नलिखित अनुसार लगातार विचरण 

सफ मालित किया जाएगा जब तक कि पन्यथा विनिविष्ट हो रहा हो जब कि श्रव्यमापत्ति-निर्गम के स्तर में परिवर्तन तथा निवेश 
न हो , 

सिगनल की माउसम -गहराई स्थिर रखी गई हो : -- 
( ग ) मानक श्रव्य प्रायत्ति मिर्गम किसी प्रतिरोध में एक मिलीवाट 

( 1 ) ए- 2 तया ए - 2 एच उत्सर्जनों के लिए, 300 के एप और मे 1800 
होगा जो वस्तुतः 1000 एच जैड पर टेलीफोन मभिग्राहियों की 

एचजेड सक , तया 
प्रतिबाधा के मापांफ के बराबर होगा । 

( 2 ) ए- 3 से ए- 3 एवं उत्सर्जनों के लिए 250 एच जैर से 3000 
( 6 ) मंतिम संस्मक से पहले अभिग्राही की परणात्मकता निम्न 

एष जंड तक इस उद्देश्य के लिए निवेश सिगनल का स्तर तथा माडलम 
लिखित अपेक्षाओं का मन पालन करेगी , यथा :- - 

गहराई कुछ भी हो सकती है बशर्ते कि मभिग्राही को मिर्गम , मामक 
( क ) 500 से एक और तया 8364 के एच जैश की पावृत्ति पर श्रव्यमावृत्ति निर्गम से अधिक न हो । . 
समस्परक किए जाने पर :-- . 

___ 8 पोत के मेन्स के साथ संयोजन :- - पोत के मुख्य अस्रिोत के 
( i ) समस्वरण से 1 के एच जैड हटने पर प्रायस्तियों पर अधिक से 

साय उपस्कर के संयोजन इस प्रकार उपलब्ध कराए जाएंगे जी रक्षा 
अधिक 6 सिबेज विभेदन प्राप्त होगा , 

नौका के प्रमोचन में बाधा न डालें । 


- - - - - - - - - - - - - - 
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भाग II 
बहनीय रेडियो उपस्कर 


जिसे अधिकतम व्यावहारिक ऊंचाई पर शीर्ष मस्तूल का प्रयोग किए बिना 
रसा मौका महतल धारा पालंबित किया जा सके । 


( 2 ) एक संकोच्य स्थित महतुल जिसे रक्षानीका में पासानी से 
तथा शीघ्रता से लगाया जा सके जो समुद्र से कम से कम 4 . 9 मीटर 
की ऊचाई पर ऐन्टेना को पालम्ब प्रदान कर सके जब कि मस्तुल का 
माधार किसी भी ऐसी रक्षानीका के सले पर टिका हो जिस पर इसका 
प्रयोग म. शयित है तथा 


( 3 ) उन्ध पालकता का भूसम्पर्क तार जो उपस्कर के साथ मजबूती 
से जुड़ा हो और इस प्रकार भारित हो कि बाहर रखे जाने पर तार पून 
जाए । 


मा 


1 सामान्य वहनीय रेडियो उपस्कर में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :- - 

( 1 ) एक हस्त जनित्र , प्रेषित, मभिग्राही तथा उपस्कर के प्रचालन 
के लिए मावश्यक प्रम्य उपकरण , 

( 2 ) पैरा के उपपैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट मावृत्तियों पर उपस्कर 
के प्रचालन संबंधीसरल निवेगा, जो स्पष्ट तथा स्थायी रूप से उपस्कार 
पर चिपकाए जाएंगे, 

( 3 ) एक पिलगनीय प्लेट जिस पर ( स्वच्छ तथा स्थायी स्पेस ) मारों 
तया संख्यामों रक्षा नौका पौर मोर्स संप्रतीकों में रक्षानीका के माहवान 
चितम मिर्विष्ट किए जाएंगे । 

2. प्रभिकल्प तथा संनिर्माण :- --बहनीय रेग्यिो उपस्कर इस प्रकार 
अभिकल्पित तथा सििमत किया जाएगा कि : -- 

( 1 ) बहनीय रेडियो उपस्कर एक एकल यूनिट में निहित रहे 
बात कि एकल पनिट के साथ पैरा 3 के उपपैरा ( 2 ) में उल्लखित 
मस्तूल उस एकल यूनिर के साथ संलग्न हो । 

( 2 ) एक प्रकुशल व्यक्ति भी क्रमांक -संह को बिना किसी कठिनाई 
फे स्थापित कर सके तथा सरल प्रचालन पौर स्वचालित साधनों के द्वारा 
पैरा 5 के उपपैरा ( 4 ) ( क ) में विमिविष्ट रेरियो टेलीग्राफ सिगनलों 
को प्रेषित कर सके । 

( 3 ) उपकार में हत्थे लगे होंगे ताकि यह केलल एक व्यक्ति द्वारा 
प्रासानी से ले जाया जा सके । 

( 4 ) यह जलरूर तथा . जल में तैरने में समर्थ होगा । 

( 5 ) बिना क्षतिग्रस्त हुए इसे जल में 9 . 2 मीटर की ऊंचाई से 
गिराया जा सकेगा । 

( 8 ) इसे नौका डेक से समुद्र या रमानीका में मुकाया जा सकेगा । 
( 7) इसे रक्षानौका के साथ लेपित किया जा सकेगा । 

( 8 ) इस भाग की अपेक्षामों को ध्यान में रखते हुए इस्तचालित 
नियंक्षणों की संख्या , म्यूनतम रखी जाएगी परन्तु इसमें निम्नलिखित 
सम्मिलित होंगे : -- 

( क ) प्रेषण - अभिग्रहण स्विपन, 

( ब ) प्रेषण को 500 के एच और से 2182 के एप जैर तक मौर 
2182 के एच जैड तक तथा विपरीत क्रम में पंतरण के लिए स्विच , 

( ग ) एक स्विच-स्थिति साकि प्रेषित-बाल्प -फिलामेर लगातार प्रणित 
हो सके जब कि अभिग्राही अजित हो रहा हो , 

(घ ) अभिग्राही-लम्धि का एकल नियंत्रण, . 

( ग) उपस्कर में किसी प्रनुमोदित स्थिति पर लगी अनुमोदित 
पभिकल्प की मोर्स कुंजी , 

19 ) सभी हस्ताचालित नियंत्रणों का प्रामाप ऐसा होगा कि मोटे 
दस्ताने पहने कोई भी व्यक्ति सामान्य समंजन कर सके , तथा 

( 10 ) विद्युत ऊर्जा के हस्तजनम से हस्तबालित नियंत्रणों का पालन 
माधाग्रस्त न हो पौर न ही उसमें कोई बाधा पड़े । 


4. इसवनिक्ष ( 1 ) हस्तणनि का मभिकल्प पौर संनिर्माण इस प्रकार का होगा 
कि जम जनित्र के हत्थे को हत्याचाल की सामान्य परास में किसी भी 
पाल पर पूर्णत किया जाता है तो पर्याप्त विद्युत ऊर्जा जनित हो 

( क ) ताकि प्रेषित, पैरा 5 के उपपैरा 4 (क ) की अपेक्षामों का 
पनुपालन करे, तथा 

( ब ) प्रेषित उपपैरा 4 ( क ) की अपेक्षाभों का अनुपालन करे जब कि 
हत्थे पर अधिकतम पालघूर्ण बाल 550 है जो ग्रा / सेमी गुणित प्रतिमिनट 
रिक्रमण द्वारा व्यक्त की गई है, सपा । 

( ग ) ताकि सूचक लेप्प प्रकाशित हो सके , 

स्पष्टीकरण : इस भाग में जनित्र के संदर्भ में " हत्या चाल की 
सामान्य परास " मभिव्यक्ति से अभिप्रेत, उसी उपस्कर के भाग के रुप 
में प्रेषित के पैरा 5 के उपपैर। 4 ( क ) की अपेक्षामों के अनुपालन के लिए 
पावश्यक न्यनतम चास तथा इस चाल से 40 प्रतिशत अधिक बाल के 
मध्य परास है । 

( 2 ) हस्त जमिन का भभिकल्प पौर संनिर्माण इस प्रकार होगा कि 


( क ) इसका प्रचलम :-- 
( 1 ) केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सके , 
( 1 ) एक साप दो ग्यक्तियों द्वारा की जा सके , 
( ख ) इत्यों को गलत दिशा में घुणित न किया जा सके । 


5 . प्रेषित : - ( 1 ) प्रेषित निम्नलिखित कार्य में समर्थ होगा : - - 


. 


( क ) 600 के एच जैर तया 8384 के एच जैस प्रास्त्रियों पर वर्ग 
ए 2 तथा ए 2 एप उत्सजनों तथा 2182 एप जस पर वर्ग ए 3 तपा 
3 ए एच प्रेषणों के लगातार प्रेषण में परन्तु जो एक साथ म हो , 

(i ) 16 बार तक की सभी बालों पर हस्त प्रचालन द्वारा , 
(ii ) उपपैरा 4 (क ) में विनिर्दिष्ट बालों पर स्वचालित साधन 
द्वारा , 

( ब ) हस्थाचाल की सामान्य परास पर समग्र प्रत्येक प्रेषण में मिम्म 
लिखित प्रावृत्ति सह यता बनाए रखमा - - 

( i) 500 एच और मावरित पर धन या ऋण 0.. B प्रतिशत , 
( ii ) 8364 के एच जैर प्राति पर धन या ऋण 0 . 02 प्रतिपात, 

जबकि ऐसा करने के लिए किसी नियंत्रण के समंजन की पावश्यकता 
मही है मौर ऐसे ऐन्टेना या कृत्रिम ऐन्टेना के प्रतिबाधा-विवरण फुछ भी 
हो सकते हैं, जिनसे यह संयोणित है, तथा 

( ग ) ऐन्टेना तंत्र या कृत्रिम ऐन्टेना संयोजित कर तथा मावश्यक 
नियंत्रण संमजित करने के बाद विद्युत उर्जा जनन के प्रारम्भ होने के 30 
सेकेंड के पर पूर्ण पाक्ति पर प्रधामन । 


3 एन्टेना तथा भूस्तर तंत्र : - वह रेडियो उपस्कर में निम्नलिखित 
सम्मिलित होगा :-- - 

( 1 ) कम से कम 9 . 2 मीटर लम्बा उग्च पालकता का सहीवार 
या गुंफित तार के रूप में एकल तार ऐन्टेना, जो इस प्रकार लगा हो 


[ भाग II - 413 (1 ) 
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( 2 ) ( क ) जब ए 2 तथा ए 2 एच उत्सर्जन प्रेषित किए जा रहे हों 
तो एक भायाताकार संप्रतीक की तरंग द्वारा, वाहम -तरंग 100 प्रतिशत 
गहराई तक मालित की जाएगी ताकि पाहक तरंग कम से कम 430 
प्रतिशत तक मौर माडलन चक के मधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक 
पाल है । 

( ब ) अब ए- 3 तथा ए- 3 एच उत्सर्जन प्रेषित किए जा रहे हो 
तो गिना मतिमालित हुए वार द्वारा वाहम - तरंग का पूर्णमान्लन संभव 
हो सके । 

( 3 ) स्वर पावृरित कम से कम 450 एम जर या अधिक से अधिक 
1360 एक जगहोगी । 

( 4 ) ( क ) सपपरा (i ) ( क ) ( ii ) में उल्लेखित स्वचालित साधनों 
बारा प्रेषित किया जाने वाला सिगनल निस्नलिखित प्रकार का होगा :- - 
( 1 ) जब प्रेषण 500 एच एप जैर पास्ति पर किया जा रहा हो 

तो इसमें एक सेंकेड अंतरालों द्वारा पृषकित, बारह चार संकंट 
डेशों का एक अलार्म सिगनल होगा । तत्पश्चात् एक संकर 
सिगनल भेजा जाएगा , जिसकी तीन बार पुनरावृति की 
जाएगी और इसके बाद 0 . 5 से 1 . 3 सेकेंड के बीच मंत 
रालों द्वारा पुषित , 10 से 16 सेकंड प्रषधि के दो लम्बे 

देश होंगे । 
( स ) हरया चालों की सामान्य परास पर- - 
( 1 ) संकट सिगनल के स्वचालित प्रेषण की चाल कम से कम 

8 तथा अधिक से अधिक 15 शन्द प्रति मिनट होगी , 
( 2 ) संकट संकेत के डेशों की फालन सहायता धन मा ऋण 

0 . 2 सेकंड से अधिक नहीं होगी , 
( ग ) स्वचालित प्रेषण, एक पूर्ण प्रेषण के बाद कुंजीयन परिपथ को 

खोले या बन्द मारेगा जब तक कि यंत्रावली पुनः सेट या पुनः 

बेष्टित न की जाए । 
( ब ) ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएगे :- -- 
( 1 ) साकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिगनल प्रारम्भ होते 

ही प्रेषण चालू हो जाए , 
( 2 ) ताकि प्रचालक को यह जानकारी मिल जाए कि यंत्रावली 

को कब पुनः सेट या पुनः वेष्टित किया जाए । 
( ) अंकन प्रधि में भार ( लोर ) में प्रेषित द्वारा विकसित माध्य 

शमित निम्नलिखित होगी :- -- 
(i) 500 के एच जर पावृत्ति पर ( 3. 81 Log to C -5.5) 
बाट से कम नहीं होगी जब कि सी पाइकोफेरर में कृत्रिम ऐन्टेना का 
धारिता है जो तम मापी गई है कि जब कृत्रिम ऐन्टेना ऐसे संधारित 
के साथ श्रेणी में 15 पोम मा अप्रेरकी प्रतिरोध संयोजित है, जिसका 
मान पैरा 3 के उपरा ( 1 ) में उल्लेखित ऐन्टेना- धारिता से 10 पाइको 
फरस मम तथा 150 पाएकोफेरस के मध्य कुछ भी हो सकता है । यह 
मान 3 . 5 पाट से कम नहीं होगा तो तब मापा गया है कि जब कृत्रिम 
ऐन्टेना में ऐसे संपारित के साथ पेणी में 30 प्रोम मा अप्रेरकी 
प्रतिरोध संयोजित है और इस संपारित की धारिता 200 से 300 
पारफोफरड के बीच कुछ भी हो सकती है । 

( i) 8364 के एच जैर प्रवृत्ति पर 1 . 5 पाट से कम नहीं होगी 
जो तब मापी गई है कि जब कृत्रिम ऐन्टोना में ऐसे संधारित्र के साथ 
मेणी में 20 मोम का प्रप्रेरकी प्रतिरोधक संयोजित है मोर उस संधारित 
की धारिता 70 से 100 पाइकोफै रस के बीच कुछ भी हो सकती है । 

(iii ) 2182 के एच जैर की प्रावृत्ति पर 1. 5 घाट से कम नहीं 
होगी जो तब मापी गई है कि जब हिम ऐन्टेना में ऐसे संपारित के 
साप श्रेणी में 18 मोम अप्रेरकी प्रतिरोधक संयोजित है, जिसका मान 
पैरा के उपपरा ( 1 ) में जालेखित ऐन्टोना -धारिस से 10 पाइकोफर 


से कम और अधिकतम 10 पाएकोफर के मध्य कुछ भी हो सकता है । 
यह मान 3 . 5 वाट से कम नहीं होगा जो तब मापा गया है कि जब 
कृत्रिम ऐन्टेना में ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में 30 मोम का प्रप्रेरकी 
प्रतिरोधकः संयोजित है और उस संपारिन की पारिता 300 से 400 
पाइकोफेरस के बीच कुछ भी हो सकती है । 

(म ) ऐन्टेना- परिपथ में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :- - 
( 1 ) एक समस्वरण नियंत्रण जी सभी प्रकार के उपलब्ध ऐन्टेनामों 

के प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा , तथा 
( 2 ) एक ऐसा समस्वरण सूचक जिसके विफल हो जाने पर ऐन्टेना 

परिपय विफल नहीं होगा । 
( छ ) निम्नलिखित का भी प्रावधान होगा :- -- 
(i ) उपस्कर के अंदर एक कृतिम ऐन्टेमा, जो पूर्ण पाक्ति पर 

प्रेषित के परीक्षण के लिए उपयुक्त होगा , 
( ii ) रेडियो मावृत्ति कर्जा अनित फिए बिना, स्वचालित 

प्रेषण की सुविधामों के परीक्षण के साधन , 
( 5 ) 2182 के एच जैड प्रावृस्ति पर प्रेषण की सुविधा के 
अंतर्गत एक युमित सम्मिलित की जाएगी जो दूसरी अनुसूची के भाग II 
में विनिर्दिष्ट रेशियो टेलीफोम प्रलार्म सिगनल का जमन करेगी परन्तु 
रेशियो टेलीफोन अलार्म सिगनल की मवधि , हस्तचालित नियंत्रण बार 
निर्धारित की जाएगी । 

( 6) प्रेषित इस प्रकार अभिकल्पित पौर संनिर्मित किया जाएगा कि 
जब यह प्रेषण कर रहा हो और अधिकतम शक्ति के लिए समंजित हो 
तो ऐन्टेना को वियोजित किया जा सके या उसका निर्गम लधु परिपथित 
किया जा सके । दोनों ही दशा में उपस्कर का कोई भी मान क्षतिग्रस्त 
नहीं होना चाहिए । 
6 अभिग्राही 

( 1 ) अभिग्राही एक स्पिर समस्बर मभिग्राही होगा, जो हैडफोन के 
साप प्रयोग किए जाने पर जो 490 से 510 के एच जर प्रावृत्ति बैंग 
पर ए 2 उत्सर्जन प्राप्त कर सकेगा । यह अभिग्राही 2182 के एच और की 
रेडियो टेलीफोन- संकट -मावृत्ति पर भी ए. 3 तथा ए ३ एच उत्सर्जन प्राप्त 
कर सकेगा । 

( 2 ) ऐसे हेडफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे जी बाहय शोर को 
रोकने के लिए प्रावरित हो और ये अभिग्राही के साथ स्थायी रूप से 
सलग्न किए जाएंगे । 

( 3 ) निम्नलिखित विधि द्वारा परीक्षण किए जाने पर ममियाही 
उपपरा ( 4 ) के अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा:- . 
( म ) कृतिम ऐन्टेनामों का प्रयोग किया जाएगा और इनमें निम्न 

लिखित में से कोई एफ सम्मिलित होगा :- - 
( i) एक ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में संयोजित एक 18 

पोम का प्रप्रेरकी प्रतिरोधक , जिसका मान पैरा 3 के 
उपपैरा ( 1 ) में उल्लेखित ऐन्टेनाधारिता से 10 
पारकोफेर से कम और अधिकतम 110 पाको रस 

के मध्य कुछ भी हो सकता है , 
(ii ) एक ऐसे संधारित के साथ श्रेणी में संयोजित एक 30 

पोम अप्रेरकी उत्प्रेरक जिसका माग 200 से 400 

पारकोफरड में कुछ भी हो सकता है । 
( ख ) प्रयुक्त सिगनल ए- 2 सिगनल प्ररूपी होंगे जो 1000 एच और 

पर 30 प्रतिशत गहराई सफ मालित किए जाएंगे । 
( 4 ) हाथा पालों को सामान्य परास में :- - 
( 4 ) किसी प्रतिरोध में प्रभिप्राही का मामयः प्रष्य पारित भिर्गम 

एक मिलीवाट होगा जो वस्तुतः 1000 एष जर पर टेलीफोन 
माभिप्राहियों की प्रतिबाधा के मापाक के बराबर होगा । 
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( ख ) अंतिम संसूचक से पहले अभिग्राही की वरणात्मकता निन्न 
निखित सारणी का अनुपालन करेगा : - - 

मारणी 


- -- - - - - - - 


- - - - - - - - - 


प्रमालन की प्रावृति 


500 के एच जैड 2182 के पत्र में 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


6 डेसिबेलों की सीमा में अनुक्रिया 
___ की एकरूपता की परास 


- - - - - - - 


- - - - - - - - 


ममी पावृस्तियों पर प्राप्त मध्य बैड 
की अनुक्रिया के सापेक्षा कम से कम 
40 सिबेल विभेद 


490- 510 2177 - 2187 
के एष जैड के एच फंड 

- -- - - .- ....- - - - - -- - 
470 के एच जड 2147 के एध और 
से कम तथा से कम तथा 
5 30 के एच जड 2217 के एम जैड 
से अधिक से अधिक 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


( ग ) 400 से 3000 एच और मालम-मात्तिनों के पराम में 
8 रेसिबलों की सीमा में , अभिग्राही को श्रम-प्रावृत्ति पन क्रिया एक 
समान होगी मार इन परासों के बाहर प्रापृत्तियों के लिए यह पर्याप्त 
कम हो जाएगी । 

( घ ) उपपरा ( क ) में विनिर्दिष्ट मानक निर्गम 500 क एच और 
प्राय त्ति पर एक माइक्रो बोल्ट से अधिक से अधिक 40 डेसि । 
परीक्षणमामल -निलंग मथा 2182 के एच जड प्रापत्ति पर एक 
माइक्रोवोल्ट से अधिक से अधिक 30 डेसिबेन परीक्षण -सिगनल -निवेमा के 
साथ प्राप्त किया जाता है । 

( अ ) उपपर। ( घ ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण शिगम । के साथ, सिगनल ) 
शोर प्रन पात कम से कम 15 डेसिबे होगा । 

माग III 
406 एम एच जैड पर रेडियो बेफन के प्रशासन के समय लवाफ पायात 
स्थिति सूचनाएं ( ईपीमाई पार बी ) 
1 . प्रस्तावना 

रेडियों बेकन वर्णन वाली प्लव मुमत प्रापात स्थिति निम्नलिखित 
को अनुपालन करेगा :-- - 
2 . सामान्य 

( 1 ) हैपी पाई मार बी मंझट घेतावनी को ध्यीय कक्षा उपग्रह को 
मंजमें म समर्थ होगा । 

( 2) उपस्कर निर्धाध रूप से स्वतः सधन में समर्थ हो । परम 
परिस्थिशियों में मी उपस्कर , प्रारोपण तथा विमोचन व्यवस्थाएं विश्वसनीय 
होगी । 


( 5 ) इसमें एसे माधन उपलब्ध होने चाहिए जो यह दर्गाए f + 
सिगनलों का उत्सर्जन हो रहा है , 

( 6 ) यह शांत जल में सोचे तरने में समर्थ होना चाहिए और 
रामी ममुद्री परिस्थिनियों में इसमें घनात्मक स्थायिकरण तथा पर्याप्त 
उत्प्लावनाता होनी चाहिए , 

( 7 ) - 20 मीटर की ऊंचाई से जल न मिना क्षतिग्रम्न हर 
गिराया जा सकना चाहिए , 

( 8 ) बिना उपग्रह तंत्र का प्रयोग किए बिना इपका परोक्षग किया 
जा सकना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ई पापाई मार भी 
गमुचित ढंग से प्रचालन कर रहा है , 

( 9 ) इम र इच्छ व ए पीला/नारंगी होगा और इसमें पचपरावर्ती 
मामग्री लगी होगी , 

( 110 ) इसमें एक उरला की डारी ली है। जो एक रस्सी के का 
में प्रयोग के लिए उपयुक्त है और यह इस प्रकार अवस्थित रहे कि 
निधि रूप में तैसे समय से पास it train ािगि होने से 
म वाया जा सके , 

(11 ) इसमें अपनामापात प्रकाश ( 0. 75 के डेला ) 
उपलब्ध रहे । जो अधेरे से सक्रिोशत हो जाएगा ताकि निकटवर्ती और 
बचाव एकमों में उत्तराधियों की स्थिति का ज्ञान हो सके , 

( 12 ) समुद्रजिल या तेल द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं 
होगा , स्या 

( 13 ) सूर्य के प्रकाश के दीर्घकालीन प्रमाव मे इतका हास नहीं 
होगा । 
___ 4. उपग्रह ई पो आई आर बी के कम से कम 34 टे तक जवाना 
के निर वैवरा की क्षमता पनि हा । चाहिए । 

5.ई पीमाई मारा कर लिा कि जारना कि यह 
निम्नलिखित पर्यावरण प्रस्थाओं में प्रचार कर सके :-.... 
( 1 ) -- 20° से + 55° मी त परिवेश साप , 
( 3 ) जमी बर्फ पर , 
( 3 ) 100 नार तक की मापेक्षिक पवन चालों पर, यथा 
( 4 ) -- - 30° सी तथा + 53 - पी के बीच के ताप पर मरण 

पर । 


6 . प्रचालन 


3. ईपी माई पार बी की विशेषताएं इस प्रकार है : -- 

( 1 ) इरो पा उपाय के साथ लगाया जाएगा ताकि अनायाम 
मश्पिण को रोका जा सके , 
. . ( 2 ) वह इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि 10 मीटर की 
पहराई पर कम से कम 5 मिनट तक विद्युतीय भाग जलरुख रहा । 
पारोपित स्थिति से निभाजन तक संक्रमण के दारान 45 सी के ताप 
विवरण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । समुद्री पर्यावरण , संघनन तथा 
जल क्षरण के हानीकारका प्रभावों का बैंकन के निष्पादन पर कोई प्रभाव 
नही पाना चाहिए , 

( 3 ) यल निवांत्र रूप से मरने के बाद स्वतः सकियित हो जाना 
पाहिए , 
( 4 ) यह हस्तक्रिषण तथा हम्ल विकिपण में समर्थ होना चाहिए । 


अधिष्ठापित ई पी पाई पार बी निम्नलिखित होगा - - - 

( 1 ) इसमें स्थानीय हा महिण या पदर सक्रियण 
भी उपलल्ध कराया जा माना है जब कि युक्ति प्लवमुभस प्रारोपण 
में अधिष्ठापित हो , 

( 2 ) मोर पर पारोपण के समय , प्रधान मथा करन और नमी 
पर्यावरणी परिस्थितियों के परामों में समूषित रूप से प्रथालनमा - नकेगा , 
मिनका सम.प्रगाती जलवानों का सामान्यतः सामना करना पड़ता है , 
तथा . 

( 3 ) यह इस प्रकार अमिकालिप किया जाएगा कि 450° सक के 
"लिस्ट " और "दिम " पर, 4 मोटर तक की गहराई मक पहुंचने से पहले 
याह स्वतः विमोधित होकर निबांध कर मनरें । 
7 लेबलन : 

उपस्कर के बाहर निम्नलिखिन स्पष्ट रूप से लिसा होगा :--- 
( 1 ) मंक्षिप्त प्रचालन निवेंश, तथा 


[ भाग II - खंड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : जुलाई 14, 1990/ भागह 23,-1912 . 
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ग्रह मिन्ट में 10 माहगाई तक 

जलरुद्ध रहे । 
( 8 ) यह निमजन के विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अंदन, 15° पर 

तार्ग 7 प्रधान पडने पर ललरूद्धता बनाए रखेगी । 
( 9 ) यदि यह इतरत्री यान का अभिन्न ग नहीं है तो यह 

तेने में मनर्थ होगी । 


( 10 ) इममें एक प्लवनीय डोरी होगी जिसका रस्सी के रूप में प्रयोग 

किया जा सकेगा, यदि यह प्लवतीय है : 
( 11 ) समुद्रल या तेल द्वारा अनावरक रूप से प्रभावित नहीं 

होगी । 


( : प्रयुक्र प्राथमिक बैदरी को मपापन मिगि । 
8 सिगनलों का विवरण : 
... ( 1 ) ई पी आई आर वी संकट चेतावनी सिपाल जी प्राई बी वर्ष 

के उत्सर्जन का प्रयोग कर 400 . 025एम एच जैड पर प्रेषित 

किए जाएं । 
( 2 ) प्रेषित मिनगल का तकनीकी अदिलक्षण तथा संदेश संरूप 

सी सी आई आर सिफारिश 633 के अनुरूप होना चाहिए । 
( 3 ) अइ सी स्मृवि का प्रयोग करते हुए ई पी आई पार बी में 

संकट-संदेश के एक स्थायी भाग को भंगारित करने का प्रावधान 

होना चाहिए । 
( 4 ) एक अनन्य पोत केन्द्र अभिवान , सभी संदेशों का एक भाग 

होगा । 
9. सवाई ( सर्विसिंग ) 

ई पी आई आर बी तथा प्लवभक्त व्यवस्थाओं की सेवा अधिक से 
अधिक 15 मामों के अंतराल पर की जाएगी । 

भाग IV 
र डियो बेकन दर्शाने बाली उत्तरजीवी यान आपात स्थिति 

उत्तरजीवी यान इम अनु सूची के भाग III का अनुपालन करेगा , 
बशर्ते कि 

( 1 ) प्लवमुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक न हो , 
( 2 ) जल में तैरने के लिए ईपी प्राई पार बी में पर्याप्त उत्प्लावता 
___ हो ताहि उसे पुनः प्राप्त करना मुगम हो सके । 


( 12 ) दीर्घकाल तकः सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में रायरोधी होगी । 


( 13) इसके सती भागों पर उच्च दृश्य पीला नारंगी रिंग होगा जिससे 

इसे पहचानने में सहायता मिल , तथा 
( 14 ) इनकी नइय रचना चिकनी हो ताकि उत्तरजीवी यान को 

क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सके । 


4. अवस्थान-निर्धारण - युक्ति की बैटरी- क्षमा इतनी पर्याप्त होगी जो 
96 घंटों तक आपातोपयोगी अवस्था में प्रचालन करने के साथ-साथ 
सज्जोकर अवधि के बाद 8 घंटों तक ट्रांसपोन्डर उत्पनन उपल्धकरा 
सके जबकि यह 1 के एच जैद की स्पंदपुनावृति । मावृति के साथ लगातार 
प्रश्न संचारकिया जा रहा हो । जब पोतवोर्ड 9 जी एच जैड रेडर का प्रयोग 
करते हुए नोर्ड परीक्षण किया जाता है तो जवस्थाननिर्धारग युक्ति का 
सक्रियण, कुछ ही नैकडों तक सीमित रहेगा ताकि अन्य पोतवाहित या 
वायु वाहित रे रोंको हानिकारक व्यतिकरण तथा बैटरो उर्मा की अत्यधिक 
खपत का निराकरण किया जा सके । 


हम्त प्रचालित अत्रस्थान निर्धारण गुकिन 
(रेडार ट्रांसपोन्डर बेकन ) 


5. अवस्थान निर्धारण युकिन इस प्रकार अभिकल्पित की जाएगी ताकि 
यह 20° सी से 55° सी के परितेश तानों पर प्रचालन कर सक । 
यह - 30° सी से + 65° पी के ताप पराम में मरण किए जाने पर 
क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए । 


1 . प्रस्तावना 


हस्तप्रचालित अवस्थान निर्धारण युक्ति, एक रेडार ट्रांसपोन्डर बेकन । 
होगी जो 9 जी एच जेड का प्रचालन करेगी । यह युक्ति सी सी आई पार 
सिफारिश की अपेक्षाओं की पूर्ति के माथ-साथ वाणिज्य पोन परिवहन 

( रेडियो ) नियम , 1981 को तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोज बोर्ड 
• संचार उपस्कर की सामान्य अपेक्षाओं क : पूर्ति भी करेगी । 


6 . अधिष्ठ:पिन अवस्था निर्धारण पकिन परेकी ऊंचाई, मद्रल 
से कम से कम 1 मीटर अधिक होगी । 


2. सामान्य अपेक्षाएं : 

अवस्थान-निर्धारण -पुकि ! समरित बिदुओं को श्रेणी द्वारा सहायन , 
यूनिट-रेडारों पर संकटगत एकक को अपरिया । दी । सपर्यती 
3 यह अवस्थान निर्धारण युक्ति---- 


7. उर्ध्वाधर मेन्टेना बी पारेख तथा युक्ति का जनतिक अभि 
लक्षण, इस प्रकार का होगा कि महारं अस्याओं में अवस्या निर्धारण 
यकिन अन्वेषी रेडारों को उत्तर दे । ऐन्टेना ध्रुवी । बारेख, निज ललन 
पर्याप्त होगा । प्रेषण तथा अग्रिहण के लिए निज घ्रा का प्रयोग 
किया जाता है । 


8. जब अवस्थान-निर्धारण-युक्ति अनुमोदित नौचाननीय रेडारों द्वारा 
प्रश्न संचारित की जाती है तो 15 मोटर रन्टेना उचाई के साथ यह 
कम से कम 10 समुद्री मील की दूरी तक यर्थाथतः कार्य करती है 
यह 916 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 10 किलोवाट गिबर निर्गम 
शक्ति के साथ कम से कम 30 समुद्री मील की दुरी तक जनवाडिल । 
रेडागों द्वारा प्रश्न संचालित किए जाने पर भी ना कार्य करती है । 


( 1 ) अकुमाल संवार्मिक द्वारा आमानी से सक्रिषित की जा सकेगी । 
( 2 ) इसमें अनायास संक्रियण को रोकने के साधन उपलब्ध होंगे । 
( 3 ) इसमें ऐसे दृश्य / या श्रव्य साधन लगे होंगे , जिनके द्वारा 

यथार्थ संक्रिया को दर्शाने तथा उत्तरजीवियों को यह चेतावनी 
दी जा सकेगी कि रेडार के अवस्थान-निरिण- पक्ति को 

ट्रिगरित करलिया है । 
( 4 ) यह हस्त संकिरण या विमिकरण में समर्थ होगी । 
( 5 ) आहातोपयोगी अवस्था का संकेत भी उपलभ कराया जाएगा । 
( 6 ) इजल में . 0 मीटर की ऊंचाई गबिना अि हुए गिराया 

जा सकेग । 


9. लेबलन 


उपस्वार पर बाहर की ओर निम्नलिखि सष्ट : लिखा हो : -- 
( 1 ) मंक्षिप्त प्रचालन निर्देश , 


( 2 ) प्रयुक्त प्राथमिक बैटरियों को समापन तिथि , 
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माग VI 

विपथ रेशियो टेलीफोन उपकरण 
( 1 ) उपकरण बहनीय होगा और अकुशल व्यक्ति भी इसका प्रयोग 
कर सकेगा । 


( 2 ) उपकरण वहनीय होगा और इसका प्रयोग बोर - संचार के लिए 
भी किया जा सकेगा । 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित चैनल पर मी उपकरण 
प्रचालन कर सकेगा । यदि उपकरण प्रति उच्च आवृत्ति बैंड पर प्रचालन 
कर रहा है तो उपस्कर पर अत्ति उच्च प्रावृत्ति चैनल 16 का चयन 
न करने की सावधानी बरती जानी चाहिए जो उस प्रावृत्ति पर प्रचालन 
में समर्थ है । 

( 4 ) उपकरण का प्रचालन पर्याप्त क्षमता वाली बैटरी द्वारा किया 
जाना चाहिए ताकि उपयोगिता अनुपात 1 : 9 के साथ 4 घंटे तक 
प्रचालन मुनिश्चित हो सके । 

( 3 ) समुद्र में उपस्कर का सन्तोषजनक अवस्था में अनुरक्षण किय 
जाना चाहिए और जब भी प्रावश्यक हो बैटरी को पूर्ण प्राषित प्रवस्पा 
में लाया जाना प्रथवा उसे बदला जाना चाहिए । 

भाग VII 

विपण संघार तव 
( 1 ) बोर्ड पर पापात संचार तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना 
चाहिए कि सेतु सपा मापात नियंत्रण केन्द्र , मस्टर और पौतारोहण केन्द्रों 
तथा बोर्ड पर अन्य मनु कूल स्थितियों के मध्य द्विपय संचार उपलब्ध हो 
सके । इस तंत्र का प्रयोग, सेतु तथा अग्रिम त्या लंगर केन्द्रों तथा ऐसे अन्य 
क्षेत्रों के मध्य संचार उपलब्ध कराने में किया जा सकता है । 

( 2 ) संचार मंत्र का प्रचालन , फेवल सेतु से ही किया जा सकेगा 

( 3 ) संचार तंत्र का प्रचालन दोनों मेन्स तथा मापात शक्ति संभरण 
पर किया जा सकेगा । 

माग VIII 

सामान्य मापात प्रलामं तंत्र 
( 1 ) सामान्य प्रापात मलाम तंव , सामान्य मापात प्रलाम सिगनल 
की ध्वनि उत्पन्न करेगा जो सात या अधिकलधु बिस्फोटों के बाद एक 
दीर्घ विस्फोट के रूप में होगी । ये विस्फोट पोन मीटो या साइरन तथा 
इसके अतिरिक्त विद्युत प्रचालित घंटी या बनेशन या अन्य सुप चेतावनी 
तंत्र पर होंगे जो पीत के प्रमुख संमरण या विद्युत शक्ति के प्राप । यो त 
द्वारा पालित होंगे । यह नम्र पोत नीटी को छापकर नाबालन सेतु तथा 
अन्य अनुकूल स्थितियों से भी प्रचालित किया जा सकेगा । यह तंत्र समग्र 
मावास तथा सामान्य कर्मी दल कार्यकारी स्थानों से सुनाई दे सकेगा । 

( 2 ) तंत्र का प्रयोग यात्रियों तथा कर्मीबल को मास्टर केन्द्रों पर 
बुलाने के लिए किया जाएगा । तंत्र की संपूर्ति सार्वजनिक पोषण नन या 
संचार के अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा की जाएगी । 


( 4 ) इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि पावरक को पकड़ने 
वाले व्यक्ति की कोई फष्ट अन् मय न हो जब कि इसका प्रयोग पिनिमीता 
के प्रचालन निर्देशों के अनुसार किया जा रहा हो । 

1. जब राकेट को ऊर्थातर दिशा में ज्वलित किया जाए तो इसे 
कम से कम 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहिए । अपने 
प्रक्षेप पय के शीर्ष या उसके ममीप गफैट , एक पैराशूट फ्लेयर तक्षेपित 
करेगा जो 

( 1 ) घटक लाल रंग में मलेगा , 
( 7 ) कम से कम 30, 000 कैडेला की औसत पोत सीव्रता से 

एक समान रूप से जलेगा । 
( 3 ) इसकी ज्वलन अवधि कम से कम 40 सेकनर हो । 
( 4 ) इसकी प्ररोहण दर मधिक से अधिक 5 मीटर प्रति सेकया 

होगी , 
( 5 ) ज्वलन पर इसका पैराशूट या संलग्नक क्षतिग्रस्त महीं होगा । 

3. सभी घटक , संघटक तथा रजक इस प्रकार के तया ऐसी गुणता के 
होंगे कि राकेट , कम से कम दो वर्षों तक अच्छी और मारण प्रअस्थाओं 
में सेवा करता रहे । 
____ 4. ( 1 ) राकट को टिकाउ, नमीसह तथा प्रभावी महाप से सोल 
किए गए पान में संकुलित किया जाएगा । 

( 2 ) यदि पात्र धातु का बना हो तो यह लेकर लेपित मन्यथा 
मंक्षारण के प्रति पर्याप्त रूप से रक्षित किया जाएगा । 

8. राकट के भरण की तिथि पमिट रूप से राकेट तथा पान पर 
अंकित्त की जाएगी । 

___ 6. राकेट पर प्रयोग मंबंधी स्पष्ट तथा मक्षिन निर्देश, अंग्रेजा तथा 
हिन्दी भाषाओं में अमिट कप से मुद्रित किए जाएंगे । 


मागx 


राकेट पैराशूट फ्लेवर ( उत्तरजीवी यान ) 
राकेट पैराशूट फ्लेयर ( उत्तरगीवी यान ) इस अनुभूधी के माग IX की 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और इसके अतिरिका जल में एक मिनट 
तक निमज्जित किए जाने तथा बाद में उसे हिलाकर संलग्न जल को 
हटाने के बाद उचित ढंग से कार्य करने में ममय होगा । 


भाग XI 


हस्त पकड़ संकट फ्लेयर 


1 . हस्तफ्लेयर की, 
( 1 ) जलरोधी प्रावरक में रखा जाएगा । 

) इसके माधरक पर क्षिप्त निर्देश या आरेख दि । हान जी 
हस्त फ्लेयर के प्रयोग का निर्देशित करेंगे । 


( 3 ) इसमें प्रज्जवलन का स्वतः पूर्ण साधन हो । 


भाग IX 

राकेट पैराशूट पलेयर ( पोन ) 
1 . रा कैट पराशूट पनयर : 
( 1 ) जलरोधी पावरम में बंद रहेगा । 

( 2 ) इसके माधरक पर संक्षिप्त निर्देश या पारेख मुद्रित होंगे जो 
रापीट पैराशूट फ्लेयर के प्रयोग को निदाशत करेंगे । 

( 3 ) इसमें प्रज्जवलन के सम्पूर्ण माधन होंगे । 


( 4 ) यह हम प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि प्रापरक को 
पकड़ने वाले व्यक्ति को काई कन्ट प्रभवन हो तथा अमिष्टों के ज्वलन 
या चमक से कोई जोखिम न पहने जब कि इसका प्रय । विनिर्माता के 
प्रमालन निर्देशों के अनुसार किया जा रहा हो । 


2. हस्तफ्लेयर : 


( 1 ) चटक लाल रंग में जलेगा । 


[ भाग ]I - 
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(ii ) प्रकाश पुंज को केन्द्रित करने के लिए कोई लैस या पित 

परावर्तक नहीं लगा होना चाहिए , 
( iii ) न्यूनतम 0 . 75 केरेना को वीप्त तीव्रता के साथ कम से कम 

50 स्फुर प्रति मिनट की दर मे स्फुरित होना चाहिए । 


( 2 ) कम से कम 15, 000 फैन्डेला की औसत पीप्त तीवसा से 

एक समान रूप से लगा । 
( 3 ) इसकी ज्वलन अवधि कम से कम एक मिनट होगी । 
( 4 ) यह 100 मिलीमीटर जल में अमोये जाने पर 10 सेक तक 

जलता रहेगा । 
3. फ्लेयर जलमह होने पाहिए और जल में एक मिनट सफ जुमोये 
जामे के बाद सन्तोषजनक कार्य करने में सक्षम होने चाहिए । 
___ 4. फ्लेयर में भरे जाने की तिथि प्रमिट रूप से अंमित होनी 
चाहिए । 

5 . फ्लेयर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रयोग समधी स्पष्ट तथा संक्षिप्त 
निर्देश प्रमिट रूप से छपे होने चाहिए । 

6. सभी घटक , मघटक तथा रचक इस प्रकार के और ऐसी गुण सा 
के होने चाहिए कि फ्लेयर, अच्छी औसत भण्डारण अषस्थानों में कम से 
कम तीन वर्षों तक सेवा योग्य बने रहे । 


भाग XIV 

उत्प्लावी घूम मिगनल ( रमानौका/रक्षाबेसा ) 
( 1 ) उत्लायी घूम सिगनल : 

( 1 ) जलरोधी आवरक में बंद रहेगा , 
( 2 ) विनिर्माता के प्रचालन निर्देशों के अनुसार प्रयोग किए जाने पर 

विस्फोटक कप से प्रज्जवलित नहीं होगा , 
( 3 ) उत्प्लापी घूम सिगनल के प्रापरक पर मंक्षिप्त निवेश या पारेष 

मुद्रित होंगे जो इसके प्रयोग करने को वर्णाएंगे , 
( 2 ) उत्प्लापी धूम मिगनल : 

( 1 ) एक समान पर से उमन दुश्य रंग का धम, कम से कम ? 
मिनट तक उत्मजित करेंगे जब वे शांत जल में तैर रहे हों । 

( 2 ) सम्पूर्ण धम उत्सर्जन अवधि में कोई फ्लेयर उस्मनित नहीं 
करेंगे । 

( ३ ) मम द्रो मार्ग में जलमग्न नहीं होंगे , 

( 4 ) 100 मिमी जल के भी 10 सेकन्डु नक जल में निमज्जित 
रहने पर धूम उमगित करते रहेंगे । 


भागXV 


अन्धेषी द्वीप ( रक्षामोजा तथा बचाव नोका ) 


माग XII 

स्वसक्रियक धूम सिगनल ( रक्षा बोया ) 
स्वसक्रिय धूम सिगनल : 

( 1 ) एफ समान वर से उन्म दृश्य रंग का घूम कम से कम 15 
मिनट तक उरमजित करेंगे जब वे शांत जल में तैर रहे हों । 

( 21) सिंगनल की संपूर्ण धूम उत्सर्जन अवधि में म तो विस्फोटक 
रूप से प्रज्जवलित होंगे और न कोई ज्वाला निकालेंगे । 

( 3 ) समुद्री मार्ग में जलमग्म नहीं होंगे । 

( 4 ) जल में पूर्णतः निमज्जित होने पर कम से कम 10 सेकन्ड 
धूम निकालते रहेंगे । 

( 6 ) पूसरी मनुसूची के भाग 1 के पैरा 1 ( क ) में विनिर्दिष्ट पात 
परीक्षण सहने में ममर्थ होंगे । 

माग XIII 
स्वपअवलित प्रकाश रक्षा बोया तथा रक्षाजकिट 
1. रक्षा बोया के स्वप्रज्जवलित प्रकाश : 

( 1 ) इस प्रकार के होंगे कि वे जल द्वारा न बुझे । 

( 2 ) स्फुरण के उग्ब गोलार्थ (विसर्जन स्फुरण की सभी दिशाओं 
में कम से कम 2 फैन्डेला की वोप्त तीव्रता के साथ जलने में समर्थ होंगे , 
स्फुरण दर कम से कम संगत प्रभावी दीप्त तीव्रता के माथ 50 स्फुरण 
प्रति मिनट से कम नहीं होगी । 

( 1 ) इनमें एक कर्मा स्त्रोत उपलब्ध होगा जो उप पैरा 2 की 
प्रपेक्षाओं को कम से कम 2 घंटे तक पुति करेगा । 
2. रक्षाकिट प्रकाश 
( 1 ) प्रत्येक रमा जैकिट प्रकाश : 

( 1 ) इमको दीस तीनमा 0 . 75 कन्डे ना में कम नहीं होगी । 
( 2 ) इमका ऊर्जा स्रोत 0 . 75 कैन्डेला की वीप्त नीयता 8 घंटे तक 

उपलब्ध करने में समर्थ होगा । 
( 3 ) रक्षा जैकिट के माथ संलग्न करने के बाद, रक्षा जैकिट प्रकाश 

___ जारी गोनाधं के अधिक से अधिक खंर से दिखना चाहिए । 
( 2 ) यदि पैरा : 1 मे उल्लिखित प्रकाश , स्फुरण प्रकाश है तो 
इम में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान होगा चाहिए . 

( i ) हम पामिन स्विच , 


अंतर्गष्ट्रीय प्राण रक्षक मिगनल 

प्राण रक्षा केन्द्रों तथा अनुममुद्री बाध एकक , निम्नलिखित सिगनले 
का प्रयोग करेंगे जब वे पोतों या संकटग्रस्त व्यक्तियों के साथ तथा जय 
पोत या संकटग्रस्त व्यक्ति प्राण रक्षक केन्द्रों तथा अनसमुद्री बचाव एकक 
के माथ संचार स्थापित कर रहे हों । खोज तथा अघाव कायों में लो 
वायुयान द्वारा प्रयुक्त सिगनल , जो पोतों को दिष्ट करते हैं , मीचे पैर 
( प ) में दिए गए हैं । नीचे सूचोबर किए गए मिगनलों का विवरण प्रस्तुत 
करने वाली सारणी, प्रत्येक ऐसे पोत के निगरानी अधिकारी के पास 
महज उपलब्ध होगी जिम पर ये नियम लाग होते हों । 

( क ) पोत या व्यक्ति द्वारा भेज गए संकट सिंगनलों का प्राण रक्षा 
केन्द्रों या अनुममुद्री बचाव केन्द्रों द्वारा दिए गए उतर : - - 


-- - - - 


मिगनल 

प्रयं . 

- - - - - - - - - - - - - 
दिन में -- नारंगी धूम मंकेत या मंगुक्त प्रकाश या " आप देख लिए गए हैं 

ध्वनि मिगनल ( नरिन पाण ) जिसमें नीन महायता यथाशीघ्र भेजी 
एकल मिगन न होते है जो लगभग एक मिनट के जएगो ( मिगनलों की 
अंतराल मे ज्वलित किए जाते हैं । 

पुनरावृत्ति का बहो अर्थ 
रात में - - श्वेत तारक राट मिममें सोन एकम होगा ) 
मिगन न होते है जो लगभग एक मिनट के 
अंतर से ज्यलित किए जाते हैं । 

यदि आवश्यक हो सो दिन के मिगत न रात में और गन के मिगनल 
दिन के दिए जा सकते है । 

( ब ) छोटी नौकाओं के निर्देशन के लिए अपनाग, मिगना जबकि 
कीदान या व्यक्ति मंकटग्रस्त हों : 
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सिगनल 


मर्य 


"हाजर को व्रत किया 


दिन में - - पराका या भजामों की ऊर्भाधर ) "यह अवारण के लिए 

पति अथवा हरे तारक सिगनल का पालन या ) सर्वोत्तम स्थान है । " 
फूट अक्षर " के " ( -.-- ) से प्रकाश या ध्वनि 
सिंगनल उपकरण द्वारा दिया गया सिगनन 
रात में - ~-श्वेत प्रकाण या फ्लेयर की ऊर्ध्वाधर 
पति या हरे सा रफ -सिगनल का ज्वालन 
या फूट प्रक्षर "क " ( - - ) से पकाश या 
ध्या -सिननन उपकरण द्वारा दिया गया सिग 
नल /निरन्तर सर पर प्रेक्षक की सीध में 
एक स्थिर श्वेत प्रकाश या पनेयर रखकर 
एक परास (विशा की सूचना ) वो जा 
सकती है । 


" व्यक्ति बीच-बोय में है " 

"दूर चले जाएं " । 
पिन मै :- - श्वेत पताका को क्षतिज गति या भा - 1 सामान्यतः मकारात्मक 

मों को क्षतिजतःफैलाना या लाल त रक सिग- विशिष्टित : - - 
मल का ज्वलन । 

" मय गति से माएं " 
रात में :- - प्रवेत प्रक " पा या फ्लेयर की खेतिम | " रुक कर जाएं " 

गति या लल तारक सिगनल का ज्वलन । । 


विन में प्रवेश पतफा की भिम गति या ) "यहाँ अवतरण प्रत्यम्स 

मुजाओं को क्षेतिजतः फाना या लाल तारक | खसरमाक है " । 
सिंगनल का पालन या कूट प्रभर " एस " । 
( . . . ) से प्रकाश यः -सिानल उपकरण 
द्वारा किया गया सिगनल । 
पत में --- भवेत प्रकाश या फ्लेयर की क्षतिज गति | 

या लाल मारक सिगनल का पालन या | 
कूट मार " एस " ( . . . ) से प्रकाश या । 
ति सिगरस उपकरण द्वारा दिया गया सिगनल ) 


( प ) पोत या संकटग्रस्त व्यक्ति को पोत या व युयान की पोर विष्ट 
करने के लिए, खोम या पच व कार्य करने वाले वायुयान द्वारा प्रयुक्त 
सिगनल : 

( i ) जब कोई वयान किसी भतल यम की किसी वायुयान या 
संकटग्रस्त भूतल य न की पोर विष्ट करना चाहता है तो यह क्रमानुसार 
निम्नलिखित प्रक्रिप एं निष्पावित करेगा :- - 

(1 ) भूतल यान का कम से कम एक चक्कर लग एणा , 
( 2 ) भूतल यान के प्रक्षिप्त पय को कम ऊंच ई पर पगे कर पार 

करेगा, पोटल को खोलेगा और बंद करेगा या नोदक -प्रेतराम 

को परिवर्तित करेगा , 
( 3 ) उसी पिश में प्रगे बढ़ेगा, जिसमें भूसल प्यान दिष्ट किया 

जाना है । 
इन प्रक्रियमों की पुनर वृत्ति का बही भय होगा । 


दिन में - - पवेत पसाका को निम गति, तत्परन । " यहाँ अवतरण अत्यधिक 

चात पत पताका यो भूमि पर रखना और खतरनाक है । प्रवरण 
दूसरी पवे । पताका को निविष्ट दिशा में ले जाना | को अधिक प्राकून प्रव 
या लाल तारक सिगनल का ऊतिर दिशा में | स्थिति निरिष्ट विस . में 
सया श्वेत ना रक सिगनल का अच्छे अवारण | है । 
स्थल की दिशा में ज्वालन या ट अक्षर " एस " 
( . . . ) तत्पश्चात फूट प्रक्षर " मार" ( - - ) 
के संकेत भेजना, यदि संकरग्रस्त यान के । 
अवतरण के लिए अभिग :-विशा में भधिक 
वायीं ओर स्थित हो । यदि संकट ग्रस्त 
यान के लिए अच्छा अवारण स्थन, अभिगम 
दिशा के अधिक ब. यो ओर स्थिति हो तो कट 
मक्षर " एल " (. -. ) द्वारा संकेत भेजना । J 


( ii ) किसी बायपान द्वारा निष्प दित निम्नलिखित प्रक्रिया का यह 
प्रय होगा कि जिस भूतल यान को पोर सिगनल विष्ट किया गया है 
उसकी सहयता को अब मावश्यकता नहीं है - - 


- - भूतल याम के पाच भाग को निकट प. छे से कम ऊंचाई पर पार 

करन , प्रोटस को खोलनः और मेव करना या नोवक - अंतराल को 
परिवर्तित करना । 


पाठवीं अनुसूची 
[ खि नियम 8 ( 2) ] 

मस्टर सूने तथा मपत निर्देश 
__ 1. सामान्य : प्रत्येक पोत क म स्टर, एक मास्टर-सुथो तथा प्रपात 
निर्देश तैयार करेगा जो निम्नलिखित का अनुपालन करेंगे : - - 


रात में : एस प्रकाश या फ्लेवर की मेतिज ] "यहाँ अवतरण अधिक 

पति नत्पश्च त श्वेत प्रकाश या फ्लेपर को खतरन मा है । प्रप्तरण 
भूमि पर रखा तथा दूसरे श्वेत प्रकाश का पधिक प्रनकूल 
यः फ्लेयर को निर्दिष्ट दिश में ले जन | अवस्थिति निर्दिष्ट दिशा 
य ल ल त रक सिगनल क उहाधिर विश " 
- सिगनल क धर Eि 

में है । 
में तथा श्वेस त रक सिगनल क अमछे अबसरण 
स्थल मी दिश में ज्वलन या कट अक्षर 
" एस " ( . . . ) तत्पश्च त कट प्रक्षर "अर" 
( . - -. ) के संकेत भेगम , यदि संकटग्रस्त 
यान के प्रवतरण के लिए अधिक अच्छा 
अवतरण स्पल अभिगम -विश के प्रधिक 
दयी पोर स्थित हो । यदि संकटग्रस यन 
के लिए अच्छा अवसरण स्थल , अभिगम विभ 
के प्रधिक बयीं ओर स्थित हो तो कट अक्षर 
" एल " ( . - . ) द्वारा संकेत भेजनः । । 


( ग ) सट प्राण रक्षा उपकरण के प्रयोग से संबंधित प्रयुक्त सिगनल.- - 


( क ) मस्टर-सूची में मम" न्य अपत मलन सिगनल मंबंधी तया 

जब इस प्रकार का सिगनल मुन ई दे तो कदल तथा यक्षियों 
वार को गई कार्यव हो विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । 
मस्टर-सचो में यह भो विनिविष्ट किया जएगा पोत को पारे 
स्याग करने का प्रदेश किस प्रकार दिया जात है तथा इसमें 

भग्नि- प्र. पात को दर्शाने ले सिगनल का विवरण भी होगा । 
( प ) मस्टर -सूची में कीवल के विभिम सदस्यों को मियत 

की गई सूटो भो दर्शाई जाएगी जिसमें निम्नलिखित भी 

सम्मिलित है : - - 
(i ) जलस्य दरव ओं, अग्नि दरवजों बाम्बी सकपरों, पापर्व 

मोरवों, रोशनद नों , द्वारछिद्रों तथा पोत में इस प्रकार के 

वारों को बंद करना , 
(ii ) उत्तरजीवी यान तथा अन्य प्राण रक्षक साधिन्नों को सुसज्जित 

करना , 
( iii ) उत्तरजीवी याम को निर्मित सघन तथा उसका प्रमोपन , 


सिगनल 


मर्थ 


दिन में - - पेत पत का या भजनों की ऊतिर समम्पत :, सकारात्मक 
___ गति या हरेरक मिगनन का उदलन विशिष्टत . 
रत में :- - पोत प्रकाश या पलेयर के ऊबधिर "रकेट रेखा की हुई । " 
पति या हरतारक सिगनल का ज्वलन " पुग्छ खंड को मुत किया 

गया है ।" 


करने का 


)कारों की मान तथा अन्य प्राण राना 


[ भाग II - 41. 3( i) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


३ यदि प्लान अवस्था में इस्पैतिक पिमोचन एफक क . प्रयोग 
किया गया हो तो याह , 

(क ) सुसंत समग्रो से इस प्रकार निमित किया जाना चाहिए 
ताकि कर के ह का रो न सके । द्रा 

के मागे 
पर पगबलेस य. किता प्रयवसि लेपन को साकार नहीं किय जन. 
पाहिए , 

( ब ) अधिक से अधिक 4 नोटर को गहरई पर रक्षा मेगा स्वत. 
विनोचित हो जामा चाहिए । 


( ग ) जब एक तो मम स्पिति में हो तो प्रत्येतिक कोष्ट 
में जल संग्रहण को रोकने के लिए इसमें प्रावह होना चाहिए , 


(iv ) मन्य प्राण रक्षक सःघिनों को साम . म्य निमित , 
( १ ) यात्रियों की मस्टर , 
( ii ) संचार उपस्कर का उपयोग , 
(vi) भाग से निपटने के लिए प्रग्निवलों का संचालन , 
( viii ) अग्नि शमन उपस्कर सथा अधिष्ठापनों के प्रयोग हेतु मियत की 

___ गई विशेष पूटो । 

( ग ) उपस्थिति सूची में अधिकारी भी विनिर्दिष्ट किए जाएंगे 
को यह सुनिश्चित करने के लिए नियत किए गए है कि प्राण रक्षक तथा 
पग्नि साघिनों को अच्छी अवस्था में बनाए रखा जाए और वे तत्काल 
प्रयोग के लिए तैयार रहे । 

( घ ) विभिन्न मापात स्थितियों के लिए विभिन्न कार्यवाही की 
प्रावश्यकता पड़ सकती है, यह बात ध्यान में रखते हए मस्टर सूची में 
प्रमुख व्यक्तियों के प्रतिस्थापी भी विनिर्दिष्ट किए जाएगें क्योंकि प्रशस्त 
हो सकते हैं । 

( 3 ) आपात स्थिति उत्पन्न होने पर याखिपों के प्रति कर्मीवल 
के समस्त्रों के कर्तव्य भी मस्टर सूटा में पाए जाएगे । इन कर्सयों में 
निम्नलिखित सम्मिलित है :- - 

(i ) यात्रियों को चेतावनी देना, 
( ii ) यह देखना के वे सनुचित रूप से मपरित है और उन्होंने रक्षा 

जकिट ठीक से पहन रखा है , 
( ii ) मस्टर केन्द्रों पर यात्रियों के एकत्र करना , 
(iv ) भवागमन के म गौ तथा सोप न म गों पर व्यवस्था बनाने 

रखना मोर यात्रियों की गतिविधियों को सामान्यत मितिम 

करना , 
( v ) उत्तरजीवी यान पर कम्बलों की पूर्ति स.निश्चित करना , 
( vi ) पोत के समुद्र में गमन करने से पहले मस्टर सूची तयार 

की जानी चाहिए । 
मस्टर सूची तैयार हो जाने के बाद यदि कर्मीवल में कोई ऐसा परि 
यतन होता है जिससे मस्टर सूबा में भी संशोधन करना पड़े तो मस्टर 
इस समो में संशोधन करेगा या नई सपो तयार करेगा । 

2. जब भी पोत के बोर्ड पर सुरक्षा- उपस्कर में बाधा पड़े तब पोत 
पर प्रयुक्त म स्टर सूचो के म रूप का , सक्षम द्वारा जांच की जाएगी 
ताकि इस अनुसूचो का अनुपालन सुनिश्चित हो जाए । 


(प ) इस प्रारमित किय जन पहिए कि जब सबध ब 
एकक के ऊपर मए तो इसका विमोचन न हो , 

( 5 ) इसमें यह को पोर उसझ प्ररूप तया क्रमांक स्थायी रूप से 
अंकित होना चाहिए , 

( च ) प्रनिगात प्नेटों क प्रनेत्रा मनग्ध हो । चहिए जिसमें वि . 
निर्माण तिथि, प्ररूप तथा क्रमांक लिजा हो , 

( छ ) इस पार हो । चहा कि भरनत्र से गेस प्रत्येक 
भाग को सामर्थ , पेन्टर के लिए प्रोक्षित सम से कम नहीं होने चाहिए , 

4 द्रवस्यैविक विमोचन एक हो को सेप निम्न प्रकर को जनो 
चाहिए : -- 
( क ) प्रधिक से अधिक 12 मह नों के अंतर ल पर । हालांकि 

जही उचिा और यकिन 11 पात होत हो बड़ा केन्द्रय 

सरकार यह प्रधि 17 महनों तक बढ़ा सकता है , 
( ब ) सेपासे केन्द्रों पर को ननो चहिए जो इनको सेव करने 

में समन हों , तो पस पावन से सुधरं उपलब्ध हों 
मोर वहां केवल सउचित रूप से प्रशिक्षिस कमिक कार्य करते 


नवीं अनुसुची 

देखिए नियम 19( 8 ) 27 तथा 36] 
रक्षा कों के लिए प्लप मुफ्त म्यवस्था 

1. रक्षा बेड़ा-पेन्टर-संम्र , पोत तथा रमाबे के मध्य संबंध उपलब्ध 
करेगा मौर यह इस प्रकार व्यवस्थित रहेगा कि रक्षा बेड़ा अब विमोचित 
किया जाए पोर यदि प्रफुल्लनाय रक्षा बेड़े का प्रयोग किया गया हो तो 
जब उसे फुप्त या जाए तो वह डूबते पोत के माथे कर्षित न हो । 

2. यवि प्लप मुक्त व्यवस्था में पुल कड़ी का प्रयोग किया 
गया है तो इसे : 
( क ) रक्षा बेड़ा.म . न से पेन्टर को खींचने के लिए मावश्यक बल द्वारा 

टूटना नहीं चाहिए , 
( ब ) यदि प्रयोग किया जाए तो इसकी पर्याप्त सामर्थ होनी चाहिए 

साकि रक्षा बेड़े का फुल्लन हो सके , 
( - ) 2. 2 + 0 . 4 किलो म्यूटन विकृति पर विपरित हो जाना 

पाहिए , 


दसवीं अनुसूची 

(देखिए नियम 17 ) 
1. प्रत्येक रेजाक्षेपण स धिन : 
1. पर्याप्त पार्यत के साथ रेजाग में सन होग , 
2. इसमें कम से कम बर प्रेमप्प होंगे जो रेखा को शांत जल में 

कम से कम 230 नोटर तक ले ज ने में समर्थ हों , 
3. इसमें कम से कम घर या होंगो जित में से प्रत्येक को मंजन 

समर्थ्य कम से कम 2 किलो न्यूटन होगी , 
4. इसमें संभप्त निर्देश या प्ररेख होंगे जो रेखा क्षेपण स घिन के 

प्रयो । को स्पष्टत. निर्देशित करेंगे । 
2. र केट , पिस्टन, मलित र केट या मरच्या, समग्र र केट तथा 
रेखा एक जलरोधी प्रपरक में बंद र ऐंगे । इसके अतिरिक्त पिस्टन ज्य सित 
राकेट में , रेखा तथा राकेट तथा परमार महेन मा रेसे पन 
में भारिन किए गएंगे जो मौसम से रक्षण प्रदन करे । 

3. ( i) राकेट के सभी षटक , संघटम तथा रमक और उनके प्रजवलन 
के साधम इस प्रकार के पोर ऐसो गणत के होंगे जो प्रग्छ. पोसत भंर रण अवस्थामों 
में कम से कम दो वर्षों तक सेव योग्य बने रहें । 

(ii ) राकेट के भरण की तिथि , राकेट तथा उसके पत्र पर प्रमित रूप 
सेकित की जाएगी और उसी प्रकार का टिज -पात्रों पर अंकित की जाएगी । 
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ग्यारहवीं लसूमों 

मिर्च । 
[ ( देखिए नियम 18 ( 1 ) तमो 6] 

3. सेविट -प्रमोषित रक्षा बड़ों के प्रयोग का मोर्ड पर प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण नियमावली 

एसे साधितों से सज्जित प्रत्येक पोत पर अधिक से अधिक 4 

मास के अंतराल पर दिया जाएगा जहां व्यवहारिक हो इसमें रक्षा 
1. प्रशिक्षण नियमावली में कई बंड हो सकते हैं । इसमें सुगम्य 

बेड़े का फुल्लन या अवनमन मी मम्मिलित किया जाएगा । यह रक्षा 
विधि तथा मही संभव हो वहां चित्रों द्वारा पोत पर उपलब्ध प्राण रक्षाक 

बेड़ा एक विशेष रक्षा बेड़ा भी हो सकता है जो केवल प्रशिक्षण 
साधिक्षों तथा उत्तरजीवी को सर्वोत्तम विधियों संबंधी निर्देश तथा जानकारी 

के उद्देश्य से ही बनाया गया हो और जो पोत के प्राण रक्षक 
रहेगा । नियमावली के स्थान पर इस प्रकार की जानकारो का कोई भाग 

उपस्कर का भाग न हो । इस प्रकार का रक्षा बेड़ा स्पष्टस: अंकित 
अन्य-दृश्य साधनों के रूप में भी उपलब्ध कराया जा सकता है । निम्न 

होग , । 
लिखित विस्तार से सममाए जाएंगे :- - 

बारहवीं अनुसूची 
1. रक्षा के टों तथा निमज्जन- परिधानों को ठीक प्रकार से पहनना , 

विखिए नियम 18 ( 2)]] 
2, नियत केन्द्रों पर मस्टर , 

परित्यक्त पात अभ्यास तथा अग्नि - अभ्यास 
3, उसरजीवी यान तथा बचाव नौका पर परोक्षण और उनका 

भाग 1 
प्रमोधन तथा रिपतन , 

परित्यक्त पोत प्रयास 
4. उत्तरजीबी यान के अंदर से प्रमोचन की विधि , 
5. प्रमोचन मधिनों से विमोचन , 

1. प्रत्येक परित्यकृत पोत अभ्यास में निम्नलिखित सम्मिलित 

होगा : -- 
6. प्रमोचन- क्षेत्रों में रक्षण की विधियों तथा य क्तियों के प्रयोग , जहां 
उपयुक्त हों , 

1. सासवीं अनुसूची के भाग VI में विनिर्दिष्ट अलार्म सिगनल 

बजाकर यात्रियों तथा कमावल को बुलाना , 
7. प्रमोचन क्षेत्रों में प्रकाश , 

2. यात्रियों तथा कर्मीवल को प्रक्रम की जानकारी तथा पोत 
8. सभी उत्तरजीवी उपस्कर का . योग, 

परित्याग मादेश सुनिश्चित करता ; 
9. सभी संसूचन उपस्कर का प्रयोग 

3. फेन्द्रों पर रिपोर्ट करना क्या मस्टर सूची में उल्लेखित ड्यूटी 
10. चित्रों के द्वारा रेडियो प्राण ( wn साधनों का उपयोग, 

के लिए तैयार रहना ; 
11. डोग का उपयोग , 

4 . यह जांच करना कि यात्री तथा कर्मीवल भलो प्रकार से 
12. इंजन तथा उपसाधनों का उपभोग , 

कपड़े पहने हैं , 
13. भरण तथा रक्षण सहित उत्तरजीयो पान तथा बचाव नौकाओं 

5 . यह जाप करना कि रक्षा फिट ठीक से पहनी गई है । 
पुन : प्राप्ति , 

6 . प्रमोपन की भामश्यक तैयारी के बाद कम से कम एक 
14. उन्भामन के संकट नथा गर्म कपड़ों की प्राषश्यकता, 

___ रक्षा मौका को मीचे झुकामा , 
15. उतरणीवन के लिए प्रत्तरजीमो यान मुविधाभों का समोसम 

7. रक्षा मौका इंजन को प्रवर्तित तथा प्रचालित करना , 
प्रयोग , 

8. रक्षाड़ों के प्रमोधन में प्रयुक्त देविटों को प्रचालित करना , 
18. पचाव की विधियो जिनमै हैलीकाप्टर, बचाव गियर (स्लिंग 

2. क्रमागत अभ्यासों में विभिन्न रक्षानौकाएं , उपयुक्त परा 1 ( 6 ) 
मास्केट , स्ट्रेपर ) मोय-बोय । सपा प्राण रक्षाफ उपकरण तथा पोत रेषा को अपेक्षाओं के अनुपालन स्वरूप यषा संभष मुकाई जाएंगी । 
क्षेपण उपकरण सम्मिलित है ; 

३. अभ्यास यथा इस प्रकार संघालिन किए जाएंगे कि मांगों 
17. मस्टर सूपी तथा पापात निर्देशों में निहित अन्य सभी कार्य , यास्तव में मापात स्थिमि हो । 

4. परित्यात पोत अभ्यास के दौरान प्रत्येक रक्षा नौका अपने 
___ 18. प्राण रक्षक साक्षित्रों को प्रापात मरम्मत संबंधी निर्देश , 

बोई पर नियत प्रचालन कर्मीदल के साथ, कम से कम 3 माम म एक बार 
2. पोत के प्राण रक्षक साधिक्षों के उपयोग तथा समुद्र में उत्सर 

जल में प्रमोनित तथा मुक्ति चालित की जाएगी । लघु समुद्री यात्रा पर 
जीवन संबंधी निर्देश अभ्यास (हिन ) के रूप में उतने ही अंतराल 

जाने वाले पोतों से एक पाव से रभानोफाओं का प्रमोधन अपेक्षित 
पर मास्टर या अन्य अधिकारियों द्वारा दिए जाएगें मनग - प्रसग 

नहीं हैं । यदि पसन में उसकी वर्ष व्यवस्था तथा उनका व्यापारिक 
मिण, पोत के प्राण रक्षक संत्र में विनिम भागों 

प्रतिरूप के अनुसार उम पाएवं से रक्षानीमाओं का 
से संबपित हो सकते हैं परन्तु पोत के सभी प्राण उपस्कर तथा 

प्रमोचन संपल नहीं । हालांकि , ऐसी सभी रानौकाएं कम से कम 
सापित से संबंधित निर्देश दो महीनों को भवधि के अंदर पूर्ण 

3 मास में एक मार मुकाई तथा कम से कम वर्ष में एक मान 
हो सकते हैं । कर्मीवल के प्रत्येक सदस्य को जो निर्देश दिए जाएंगे 

प्रमोचित की जाएगी । 
उनमें निम्नलिखित तो सम्मिलित होंगे परन्तु पावत्यक महीं कि 

5. जहां तक युक्तिसंगत एवं व्यवहारिक हो, रक्षा नौकायों में 
वे यहीं तक मीमित रहे । 

अतिरिक्त मचाय मोकाएं , जो बाष नौकाएं भी हैं बोर्ड पर अपने 
(झ ) पोत के फुल्लमीय रक्षा बेड़ों का प्रचालन तथा उपयोग, नियत कर्मीदल के साथ प्रत्येक मास प्रभोषित की जाएगी तथा 
( ब ) अल्पसप्तता को ममस्याएं , अल्पतप्तप्ता का प्रषमापार तथा 

जल में उनका मुक्ति पालम किया जाएगा । सभी अवस्थाओं में कम से 
अन्य उपयुक्त प्रथमोबार प्रक्रियाएं तथा 

कम मास में एक बार इस प्रपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा । 
( ग ) जम मौसम तथा उन समुद्री परिस्थितियों में पोत के ___ G यदि रचानोका तमा बचान नौका प्रमोचन मम्पास सब मिल 

प्राण रक्षक साधियों प्रयोग संबंधी प्रावश्यक विशिष्ट जाते हैं जब पोत अग्रगमन कर रहा हो ऐसे अभ्यास , निहित जोखिम 


[ भाग II - बंध 3 (i ) ] 
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को देखते हए केवल माश्रित जल में और ऐसे पम्पासों का अनुभव 
रखने वाले अधिकारी की देखरेख में ही किए जाएंगे । 

7. प्रत्येक परित्यास्तपोत अभ्यास म भस्टरण तथा परित्याग पो 
प्रापात प्रकाश व्यवस्था का भी परिक्षण, किया जाएगा । 


10. प्रत्येक कर्मीवल सदस्य को पोत पर कार्यभार संभालने 
के 15 दिन के अन्दर इस प्रकार प्रशिक्षण लेना पड़ता है तत्पए . 
पात यह प्रशिक्षण कम से कम 2 मास में एक बार लेना 
पड़ता है । 

___ 11. प्रशिक्षण को दष्टि से सभी हैक अधिकारी बारी -बारी से 
इंजन कक्ष अग्नि नियंत्रण दल में और सभी इंजीनियर अधिकारी 
"परित्यक्त पोत " तैयारी पल में रखे जाते हैं । 


भाग II 


12. प्रत्येक अम्पास की ममाप्ति पर मास्टर . मुखप इंजीनियर 
तथा अग्नि नियंत्रण अधिकारी निष्पावन का मूल्यांकन करते हैं और 
जहाँ आवश्यक हो ग्रागे भी बोर्ड प्रशिक्षण निदेशित करते हैं । 


तेरहवों अनुसूचो 
[ देखिए नियम 19 ( 2 ) तथा 5 ] 

बोर्ड पर अन रक्षण के लिए निर्देश 


1, प्राण रक्षक साधिनों के बोर्ड पर अनुरक्षण संबंधी निर्देश 
मुगम्य तपा जहाँ संभव और उपयुक्त हो ये सचिन होने चाहिए । प्रत्येक 
माधिन के लिए इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए । 


अग्नि अभ्यास 
1. प्रत्येक अग्नि- अभ्यास यथा संभा वासाधिक ढंग से संचालित 
किया आमा चाहिए । अग्नि अभ्यास प्रायोजित करने से पहले 
वाणिज्य पोत परिवहन अग्नि साधित नियमों के अनुसार अपेक्षित 
पहनीय उपस्कर की यह देखने के लिए जांच की जानी चाहिए 
कि वह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है । 

2. प्रत्येक अग्नि - अभ्यास में अलार्म सिगनल के द्वारा कर्मीदल 
को अग्नि केन्द्र पर बु लामा भी सम्मिलित है, जैसा कि मस्टर सूची में 
विनिर्दिष्ट किया गया है । 

3. जहां तक संभव हो संगठित अग्नि -दल एक अभिन्न एकक के रूप में 
में कार्य करें और अपने माथ संचार उपस्कर हित भावश्यक उपस्कर 
का वहन करे। 

4. प्रत्येक अग्निदल , अग्निशमन में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के अधीन 
होगा और समान प्रशिक्षण प्राप्त द्वितीय अधिकारी भी नामित किय , 
जाएगा , 

5. शेष कर्मोदल की निम्नलिखित विवरण युक्त कार्य नियत किया 
जाएगा , 

( क ) संपातन पर प्रतिबंध मुदर स्विचों तथा नियंत्रणों तथा 
पापात अग्निपम्प का प्रचालन , 

( ख ) प्राथिमिम, चिकित्सा देना , 
( ग ) ऐसे क्षेत्रों से कर्मीवल सदस्यों या यात्रियों को बाहर निकालना 

जिनके अग्मि द्वारा प्रभावित होने की संभावमा हो , 
( प ) यदि आवश्यक हो तो परित्यक्त पोत ” के लिए उत्तरजीवी 

यानों को तैयार करना, 
( 3 ) इंजन कम सेतु पर रेरियो कक्ष में तथा जहाँ भाषश्यकता हो 
महो अन्य नियंत्रण केन्द्रों में कुशल निगरानी रखना , 

6. अस्पेक अग्नि -अभ्यास में , अग्निदलों के एकत्र होने की सत्काल 
की अवस्थिति और उसकी प्रकृति के बारे में सूचित किया 
जाएगा । 


1. निरीक्षण सम्पन्न करने के लिए प्रयोग हेतु एक जांच पूची , 
2. अनुरक्षण तथा मरम्मत संबंधी निर्देग , 
२. साधिक अनुरक्षण कार्यक्रम , 
4. स्नेहन स्थलों का पारेख तथा निकारिग किए गए स्नेहक , 
5 . बदले जाने वाले पुों को यूवी , 
6. अतिरिक्स पुर्जी के स्रोतों की सूची , 
7. निरीक्षण तथा अनुरक्षण के अभिनय के लिए लाग बक 
2. साप्तहिक निरीक्षण : - - 

निम्नलिखित परीक्षण तथा निरीक्षण प्रति गप्ताह किए 
जाएंगे : 
1. सभी उत्तरजीवी यान, बचाय नोका तथा प्रमोचन - मामित्रों 

का यह सुनिश्चित करने के लिए दृष्य परीभण किया 

जाएगा कि ये प्रयोग के लिए तैयार है, 
2 . रक्षा मौकाओं और अचान नौकाओं के सभी इंजनों को कम के कम 

फुल ३ मिनट तक आगे पीछे चलाया जाएगा बशर्ते 
कि परिवेश ताप इंजन को प्रतिन करने के लिए अपेक्षित 
पूरथम ताप से अधिक है । 1 गालाई 1986 संपहले सनिर्मिम पौत 

इन उपमयों का , जहां तक म्यवहारिक हो , मनुपालन करेंगे , 
3. सामान्य प्रापात अलार्म तन का परीक्षण किया जाएगा 
3. मासिक निरीक्षण 

रक्षानौका उपस्कर सहित प्राण रक्षक साधिनों का ऊपर 
वर्णित जांच सूची का प्रमोग करते हुए मासिक निरोक्षग 
यह मुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे पूर्ण और 
सुचारु अवस्था में है । निरीक्षण को रिपोर्ट लाग व क में दर्ज 
की जाएगी । 

घोरहती भनु पूषो 
दिखिए नियम 42 ( 2 ), 43 ( ग )] 

“ सो वर्ग नौकाएं 


अग्नि- दल का प्रभारी व्यक्ति वक्ष संचार व्ययस्था का प्रयोग 
कर, अग्नि शमन संकायों की प्रगति प्रेषित करेगा । यदि 
कोई विशेष सिगनल हों तो उनको भी सभी संबस व्यक्तियों को 
जानकारी दी जाएगी । जब वहनीय द्विपय रेलियों तव पर संचार 
स्थापित हो जाते हैं तो प्रत्येक संचार यह व्यक्ति करेगा कि 
यह अग्नि -प्रभ्यास है । यह सावधानी इसलिए प्रावश्यक है 
कि क्योंकि ये संचार पर्याप्त दूरी से मुने आ सकते है और इनमे 
अनावश्यक धबडाहट फैल सकती है । 


8. वास्तविक अभ्यास संधान के लिए बैंकों पर उचित प्रव 
स्थानों पर नकली अग्नि की व्यवस्था की जानी है । निर्देश के उद्देश्य 
से मकसी अग्नि शमन का संधान कर्मीदल को उपस्थिति में किया 
जाता है ताकि वे उपस्कर को प्रभाविता से अवगत हो जाए । 

9. प्रत्येक पोत पर एक व्यक्मि अग्नि प्रशिक्षण अधिकारी 
नामित किया जाता है । यह प्रशिक्षण अधिकार गप्ताह में एक 
पार, कर्मीदल सदस्य के एक बेघ को अग्नि उपस्वार , ऐसे उपकर 
को अवस्थिति, अलार्मों की अवस्थिति के प्रयोग के बारे में 
निर्देश देता है । 


( 1 ) प्रत्येक " सी " या नौका : 
( क ) एक युनो नौका होगी जिम के पाएवं दृा होंगे , 
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( 6 ) एक सोटी या तुल्य पनि सिगनल , 
( ग ) एक जैक “बाकू जो डोरी वारा नौका से 

संलग्न रखा जाता है, 
( त ) सीन टिन ओपनर, 
( थ ) एक उत्प्लावक बचाव चकती जो कम से कम 30 मीटर उत्प्ला 

वक रेखा से संलग्न हो , : 
( व ) मत्स्यन- मार का एक सेट , 


[ सं . एस . पार. 1101: / 3/ 86 एम . ए . ] 


राम स्नेही, प्रवर सचिष 


( ख ) इसका रूप और अन पात इस प्रकार का होगा कि समुद्री 

मार्ग में इसका स्थायित्व रहे और शीर्षान्तर पर्याप्त रखे जग 
धसमे अपने पूर्ण उपस्कर के साथ अधिकतम व्यक्ति सवार हों 

जिनके बैठने के लिए इसमें स्थान उपलब्ध है, 
( ग ) इसको लम्बाई कम से कम 4 . 3 मीटर तथा प्रधिक से अधिक 
___ 5. 5 मीटर होगी , 
( घ ) नौका पाड़े तस्ने तथा पार्श्व सीटें लगी होंगी यथासंभव नीची 

होगी, इसमें तली बोर्ड भी लगे होंगे , 
( 1 ) इसमें प्रांतरिक उत्प्लावक भी लगा होगा जो इस प्रकारस्पित 

होगा कि नौका के पूर्णत : भरे रहने पर तथा प्रतिकूल मौसम 
अवस्थाओं में स्थायित्व प्राप्त हो जाए । अतिरिक उत्प्लावक 
साम्र या मुद्ज धातु से या किसी अन्य समान उपयुक्त सामग्री 

से संनिर्मित वायु पावरक होंगे । 
( च ) इगमैं पर्याप्त प्रांतरिक उत्प्लावकता उपलब्ध कराई जाएगी 

ताकि नौका बोर्ड पर अपने सम्पूर्ण उपस्कर के साथ तर सके 
जब मौका प्राप्लाक्ति हो जाए और खुले समुद्र में हो । इसके 
अतिरिक्त बोट मैं अनुमत मावासित प्रति व्यक्ति 280 न्यूटन 
उत्प्लावन-बल के बराबर नैब उत्प्लावक्ता भी उपलब्ध कराई 
जाएगी । यह उत्प्लावन सामग्री नौका के पोत खोत में बाहर 

की ओर अधिष्ठापित नहीं की जाएगी । 
( 2 ) " सी " यर्ग को नौकाओं की पहन- ममता प्रति व्यक्ति का औसत भार 
75 किग्रा मानकर निर्धारित की जाएगी जो ममी रक्षा किट पहने अपनी 
मान्य स्थिति में बैठे हों और मौका उपस्कर के प्रचालन में किसी भी 
कार की बाधा न लगे । 

1 ) " सी " वर्ग की प्रत्येक नोका निम्नलिखित का वहन करेगी: -- 
( क ) पर्याप्त उत्प्लावक पप्पू जो शांत समुद्र में गतिमील हों । प्रत्येक 

उपलब्ध चयू के लिए चप्पूरटैक , क्रम या सुख्य व्यवस्था उपलब्ध 
कराई जाएगी । चयू-टेक या कष, नौका से डोरी या जजोरी 
तारा संलग्न रहेग , 


MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Surface Transport) 

( Shipping Wing ) 
New Delhi, the 9th April, 1990 

( Merchant Shipping ) 


नहीं की 


G. S. R . 425. - The following draft of certain rules , which 
the Central Government proposes to make in cxcrcise of 
Powers conterred by sub-section ( 1 ) read with clauses ( a ) , 
( b ) , ( C ) , ( d ), ( e ), ( f ) , ( 8 ) , ( h ) , ( ) ( ) , ( ), ( my and ( n ) of 
sub -section ( 2 ) of so - ion 288 and sub- secuon ( 1 ) lead with 
clause ( k ) of sub - section ( 2 ) of section 435 of tho Mer 
chant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) and in supersession 
of the Merchant Shipping (Muster ) Rules , 1968 is hercby 
published for the information of all persons likely to be 
antecled thereby and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration on or after the expiry 
of a period of forty -five days from the date on which copies 
of this notification as published in the Gazette of India 210 
made available to tho public . 


75 किग्रा सायर्ग को भी 


Any objection or suggestion which may bo roceived from 
any person with respect to the said draft before the period 
Bo specified will be taken into consideration by the Contral 
Government 


SECTION – I 
PRELIMINARY 


1. Short title , commencement and application , - ( 1 ) These 
rules may be called the Merchant Shipping ( Lito Saving 
appliances ) Rules, 1990 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 
(3 ) Subject to the provisions of these rules. 
(a ) they shall apply to every Indian ship bolog to sea 

and every sca- going sailing vessel, the kecl of 
which was laid on or after the 1st day of July , 
1986 . 


( ख ) दो नौका-एक , 
( ग ) एक उत्प्लावक सूतक तथा एक बाल्टी , 
( घ ) एफ दक्षपेन्टर जिसकी लम्बाई, रक्षा नौका को भरण स्थिति 

से सुगमनम समुद्रगामी अवस्था मैं जल रेखा तफ दूरी की 

गमी या 15 मीटर होगी , इनमें जो भी अधिक हो , 
( 3 ) एक कुल्हाड़ी, 
( 1 ) जनकस पास जिनमें रक्षा नौका में पावासित अन मत प्रति 

व्यक्ति : लिटर की दर से कुल जल हो , 
( छ ) डोरी सहित एक अंगरोधी डिपर, 
( ज ) एक जंगरोधी अंशांकित पेयपास , 
( झ ) मासवों अन सूची क भाग VIII की अपेक्षाओं का अन पालन 

करने वाले दो रॉकेट परामूट फ्लेयर 
( म ) सासवीं अनुसूची के भाग IX को मोक्षाओं क 

अनुपालन करने वाले चार हस्त फ्लेयर , 
( ट ) सातवीं अनुसूची के भाग XII की अपेक्षाओं को 

एक अनुपालन करने वाले यो उप्लावक घूम सिगनल , 
( 1 ) मोर्स सिगनल के लिए एक उपयुक्त जलसह विपत 

टार्च, साथ में पटरियों , का एक अतिरिक्त सेट तया 

एक अतिरिक्त अल्ब जो सभी जलसह पात्र में होंगे , 
18 ) विन के प्रकाश का एक सिगनल दर्पण तथा साथ में 

पोतो और वायुयाम को मिगमल देने के लिए निर्देश , 


( b ) they shall not apply to any such ship or sailing 

vessel the keel of which was laid bofore the 1st 
day of July , 1986 and the provisions of the Mer 
chant Shipping ( Life Saving Appliances ) Rules, 
1982 . shall apply to such ships or seiling vessels : 


Provided that the Director General of Shiping may, after 
the commencement of these rules , require by order in writ 
ing, the owner of every such ship or salling Vessol, having 
regard to any structural changes made in such ship or sail 
Ing vessel, to comply with any or all of the requirement 
specified in these rule. 

2 . Definitions.-- In these rules, unless the context other. 
wise requires, 
(a ) " Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 

( 44 of 1958 ) ; 
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(b " approved " means approved by the Nautical Ad . 

viser to the Government of India . 


(c ) " certified person " means a person who holds a 

Certificate of Proficiency in a Survival Craft, issued 
under the authority of, or recognised as valid by , 
the Director General and includes a deck officer 
holding a certificate of competency and a person 
holding a certificate of efficiency as a lifo boatman 
issued under the Merchant Shipping ( Life Boat 
men s Qualifications and Certificates ) Rules, 1963; 


Asembly of the International Maritime Organiga 
tion at its Thirteenth Session and as amended by 
International Maritime Organisation from time to 

time; 
(n ) " international voyage" means a voyage from or to 

a port or place in India to or from a port or place 
outside India ; 


(d ) " çmbarkation ladder " means a ladder provided at 

a survival craft embarkation station which shall 
comply with the requirements specified in Part VI 

of the First Schedule ; 
(e ) " embarkation station " means the arca designated 

as such on board a ship from where the crew and 
passengers can embark a survival craft directly 

from that station ; 
(f) " emergency position indicating radio beacon " means 

a station in the mobile service the emissions of 
which are intended to facilitate search and rescue 
operations; 


(0 ) " launching appliance and arrangements " means a 

method of transferring a survival craft or rescuo 
boat from its stowed position safely to tho water, 
which shall comply with the requirements specified 

in the First Schedule ; 
(p ) length " means 96 por cent of the total length on 

waterline at 85 per cent of the least moulded 
depth measured from the top of tho kcol, or the 
length from the fore -sido of the stem to the axis 
of tho rudder stock on that waterline , if that be 
gToater, In ships designed with a rake of keel tho 
waterline on which this is measured shall be paral 
lel to the designed waterline ; 


(q ) " lifeboat" means a boat which complies with the 

requirements specified in the Third Schedule ; 
(r) " liferaft" means a liforaft which complies with tho 

requirements specified in the Fourth Schedulc; 


(8) " moulded depth " , means --- 


(8 ) " fair weather season " means ---- 
(1) in the Arabian Sea , the season beginning on and 

from the 1st June and ending with the 31st 

May ; and 
( ii ) in the Bay of Bengal, the season beginning on 

and from the 1st December and ending with the 
30th April ; 


( h ) " foul weather season " means, — 
(1) in the Arabian sca , the season beginning on and 

from the 1st June and endig with the 31st August; 
and 


(1) the vertical distance measured from the top of 

the keel to the top of the frсeboard deck beam at 
side. In wood and composits ships the distance 
is measured from the lower odgo of the keel 
rabbet . Where the form at the lower part of the 
midship section is of a hollow character, or whero 
thick garboards are fitted , the distance is mea 
sured from the point where the line of the flat 
of the bottom continued inwards cits the sido 
of the kcel ; 


( ii ) in the Bay of Bengal, the season beginning on 

and from the 1st May and ending with the 30th 
November ; 


(i) " float free launching" means the method of launch 

ing a survival craft whereby the craft is automati 
cally released from a sinking ship and is ready for 
uße ; 


" free - fall launching" means the method of launch 
ing a survival craft whereby the craft with its 
complement of persons and equipment on board is 
released and allowed to fall into thọ sea without 

any restraining apparatus ; 
( k ) " immersion suit " means a protective suit which 

reduces body heat loss of a perso nwaaring in 
cold water which shall comply with the require 

ments specified in Part IV of the Second Schedule ; 
(1) " IMO Code means the code of practice for 

evaluation , testing and acceptance of prototvne 
life saving appliances and arrangements adopted 
by the Assembly of the International Martime 
Organisatiry of its Thirteenth Session and as amend 

ed hv the International Maritime Organisaiton ; 
(0 ) " IMO recommendation " means a recommendation 

on testing of life saving appliances adopted by the 


( li) in ship having rounded gunwales, the distanco mea 

sured to the point of inter-section of the moulded 
lines of the deck and side shell plating, the lines 
extending as though the gunwalo were of angular 

designed ; 
( iii) where the freeboard deck is stepped and the tais 

ed part of the deck extends over the point at 
which the moulded depth is to be determined the 
moulded depth shall be measured to a line of 
reference extending from the lower part of tho 

deck along a line parallel with the raised part ; 
(t ) " muster list " means a list of the crew and passengers 

who are required to assemble at a given muster 

station; 
(u ) " muster station " moans the area designated as such 

on board a ship for assembly of crew and passen 

gers; 
(v ) " person " means a person above the age of one 

yoar and includes ship s crew and officers; 


( w ) " rescue boat " means a boat designed to rescue per 

sons in distress and to marshal survival craft and 
complies with the requirements specified in the Fifth 
Schedule ; 
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(1 ) " Totro -refloctive material" means a material which 

reflects in the opposite direction a bear of light 
directed on it and complies with the requirements 
specified in the Sixth Schedule; 


Provided that such ships shall not coast to be 
ships of Class X merely by rcason of tho fact that 
they croşg during their voyage the Gulf of Kutch , 
Cambay or Mannar. 


(y) " Schedule " means any of the Schedules annexed to 

these rules ; 


Class X1 — Cargo ships engaged on voyages in fair wea 

ther between ports in India during the course of 
which they do not go more than 5 nautical miles 
from the nearest land . 


Class XII - Tugs, tenders, launches, lighters , dredgers , 

barges and hopers which go to sea , 


Class XHH -- Fishing Vessels other than those specified 

in Class XIV . 


Class XIV - Sailing vessels including sailing boats 

Vessels solely engaged in fishing for profit. 


or 


Class XV - Pleasure yatchs. 


(z ) " short international voyage ” means an international 

voyage in the course of which a ship is at any time 
not more than 200 nautical miles away from a port 
or place in which the passengers and crew could 
be placed in safety . Nejther the distance between the 
last port of call in the country in which the voyage 
begins and the final port of destination nor tho re 
turn voyago shall exceed 600 Dautical miles . The 
final port of destination is the last port of call in 

the scheduled voyage at which the ship commences 
its return voyage to the country in which the voyage 

began ; 
(71 ) " survival craft" means a craft capable of sustaining 

the lives of persons in distress from the time of aban 
doning the ship and includes a lifeboat and a 

lifocraft; 
( zb ) " thermal protective aid " mean a bag or suit made 

of water proof material with a low thermal conduc 
tivity and complies with the roquirement specified in 
Part V of the Second Schedule . 


SECTION - II 


SHIP REQUIREMENTS _ PASSENGER AND CARGO 
SHIPS 


4 . Application. The provisions of this Section shall, un 
less otherwiso expressly provided , applyy to ships of class I 
to XII (both inclusivo ) . 


3 . Classification of ships .-- - For the purposes of thçso rules 
Indian ships going to sea and sea - going sailing vessels, shall 
bo arranged in the following classes , namely :-- - 


5 . Evaluation , testing and approval of life saving appli 
ances and arrangements. - ( 1 ) Unles otherwise expressly 
provided in these rules, life saving appliances and arrange 
ments carried by a ship shall not bo approved unless they 
comply with the requirements of these rules and are tested 
in accordance with the IMO recommendations. 


( 2 ) Without prejudice to the generality of the provisions 
of sub - rule ( 1 ) , life saving appliances to be carried by overy 
ship shall be of such quality and workmanship that they 


( a ) are not likely to be damaged in storage through 

out the air temperature range of +-3°C to 
+ 65°C ; 


A - - Passenger Ships 
Class I Passenger ships engaged on international voyages 

other than ships of Class III . 
Class II - -Passenger ships engaged on short international 

voyages other than ships of Class IV . 
Class III Special Trade Passenger Ship , engaged on 

International voyages . 
Class IV - Special Trade Passenger ship , engaged on 

short international Voyages . 
Class V - Special Trade Passenger ships ( other than 

ships of Classes VI and VII ) engaged on voyage 

otlier than international voyages. 
Class VI Special Trade Passenger ships engaged on 

voyages on the coasting trade of India during the 
course of which they do not go more than 20 nauti 
cal miles from the nearest land : 


( b ) operate thrcughout the sca-water temperature range 

of - 1°C to + 30°C , if they are to be immersed 
in sea -water during their use ; 


( c ) are rot- proof, corrosion resistant and not be affect 

cd by sca -water, oil or fungal attack ; 


( d ) are resistant to deterioration where exposed to sun . 

light; 


( c ) are of a highly visible colour on all parts to assist 

location of survivers or survival crafts; 


Provided that auch ships shall not cease to be 
ships of Class VI merely by reason of the fact that 
they cross during their voyage the Gulf of Kutch 
Cambay or Mannar . 


( f) are filled with retro -reflective material, and 


( 8 ) are capable of satisfactory operation in that en 

vironment if they are to be used in a sea way . 


Class VII - -Special Trade Passenger ships engagod on 

voyages in fair weather season between ports in , 
India during the course of which they do not go 
more than 5 nautical mlics from the nearest land . 

B — Ships other than Passenger ships 


Class VIII - Cargo 

voyages , 


ships engaged 


on 


international 


( 3 ) Approval granted to any life saving appliances or 
arrangements may be withdrawn by the Nautical Adviser to 
tho Government of India if the performance of such appli 
ances or arrangements is found not to comply with the con 
ditions of such approval. 


Clāss LX - Cargo ships (other than ships of Class X ) 

engaged on voyages which are not international. 


Class X Cargo ships engaged on the coasting trade of 

India ( other than ships of Class IX ) during the 
course of which they do not go more than 20 
nautical miles from the nearest land . 


( 4 ) In the case of ships built outside India or acquired by 
Indian owners as second -hand shipy in which ljfc saving 
appliances or arrangements provided have not been approved , 
the Surveyor shall certify, inder intimation to the Nautical 
Adviser to the Government of India , that such life saving 
appliances and arrangements comply with the requirements 
specified in these rules , 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 
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Suiveyor shall certify , under intimation to thic Nautical Advi 

( ii) 80 stowed as to be capable of being rapidly cast 
ser to the Government of India , that such life saving appli 

loosc and not permanently secured in any way : 
ances and arrangements comply with the requirements specified 

( iii) so stowed that atleast one lifebuoy on each side of 
in these rules . 

the ship shall be fitted with a buoyant life line in 
6 . Equipment for safety communications. -- Every ship shall 

accordance with the requirements specificd in the 
carry 

said Part 1 and shall be equal in length to not less 

than twice the height at which such lifebuoy is 
(a ) a portable radio telegraph equipment complying with 

stowed above the waterline in the lightest Sea - going 
the requirements of Part II of tho Seventh Schedule , 

condition , or 30 meters whichever is greater ; 
which shall be stowed in a protected and easily 
accessible position , rcady to be moved to any sur 

(iv ) marked in block capitals of the Roman alphabet with 
vival craft in an emergency and where lifeboats are 

the name and port of registry of the ship on which 
stowed in widely separate positions fore and aft 

It is carried 
such cquipment shall be stowed in the vicinity of 
the lifeboats which are farthest away from the ship s 

( 2 ) Not less than one - half of the total number of the life 

bloys provided in every ship shall be fitted with self -igniting 
main radio transmitter : 

lights in accordanco with the requirements specified in Part 
Provided that such equipment need not be carried it XIII of the Seventh Schedulc , out of which two shall also 

the Radio Telegraph Equipment complying with the be provided with self- activating smoke signals in accordance 
requirements specified in Part I of the Seventh Sche with the requirements specified in Part XII of the said Sche 
dule is carried in atlcast one lifeboat on each side dule and be capable of quick release from the navigation 
of the ship or in the lifeboat capable of bint free bridge ; 
fall launched over the stern or if the ship is ongaged 
on voyages of such duration that in the opinion of 

(3 ) Lifebuoys with lights and lifebuoys with light and 
the Director General such portable radio equipment moko signals provided in every ship shall be equally distri 
is not necessary 

buted on both sides of the ship and shall not be one of the 

lifebuoys provided with life lines . 
( b ) an emergency position indicating radio beacon , which 

shall be in accordance with the requirements spe ( 4 ) Every ship shall carry 
cified in part III of the Seventh Schedulo , so stowed 
with a float free arangement that as far as practic 

( a ) lifejackets for every person on board or as the case 
able the radio beacon shall float frec and actuate 

may be, for the number of persons the ship is 
automatically the transmission of disticsy signals 

certified to carry , in accordance with the require 
when the ship sinks ; 

ments specified in Part II of the Second Schedule ; 
( c ) an emergency position indicating radio beacon for 

(b ) sufficient number of lifejackets for persons on watch 
survival craft, which shall be in accordance with 

and for use at remotely located stations in accord 
the requirements specified in Part IV of the Seventh 

ance with the requirements specified in Part II of 
Schedule , stowed in a protected and easily accesiblo 

the said Schedule ; 
position in the ship ready to be moved to any sur 

(c ) life jackets suitable for children for every child on 
vival craft in an emergency ; 

board , or us to the case may bc, 10 per cent of 
( d ) on cach side , one manually operated locating device , 

the number of persons the ship is certified to carry 
which shall be in accordance with the requirements 

conforming to the requirements specified in Part 111 
specified in Part V of the Seventh Schedule so stow 

of the said Schedule . 
ed that it can be readily placed in any survival craft 

( 5 ) All lifejackets shall be so placed as to be readily 
other than the liferaft or liferafts required by sub 

accessible and their positions shall be clearly indi 
rule (6 ) of rulc 36 ; 

cated, and where due to particular arrangements of 
(c ) on board , at least three 2 -way radio telephono equip 

the ship , the lifejackets provided under clause (a ) 
ments, which shall be in accordance with the re 

of sub - rulo ( 4 ) Are likely to become inaccossible , 
quirements specificd in Part VI of the Seventh Scho 

alternativo provisions shall be made, and where 
dule so as to provide communication between sur 

necessary , the number of lifejackets to be carried 
vival craft, ship and rescue boat ; 

shall be increased . 

(6 ) Every ship shall carry on board an inuersion suit 
( f) an omergency 2 -way communication cquipment for 

of appropriate size for every person assigned to 
communication between emergency control stations , 

crew and rescuc boat. 
muster and embarkation stations and other strategic 
positions on board which may be fixçd or portable 8 . Muster list and emergency instructions. - ( 1 ) The muster 
or both and shall be in accordance with the require of every ship shall provide clear instructions to be followed 
mente specified in Part VII of the Seventh Schedule ; 

in the event of an emergency to every person on board, 
( g ) a general emergency alarm system in accordance with 

(2 ) The muster of every ship shall exhibit a muster list 
the requirement spocified in Part VIII of the Seventh in accordance with the requirements specified in the Eighth 
Schedule for summoning crew and passengers to Schedule in conspicuous places throughout the ship including 
muster list and shall be supplemented by either a the navigation bridge , engipe room , crew accommodation and 
public address system or other suitable means of 

where applicable passenger accombiodution . 
communications ; 

9 . Operating instructions.-- . On every ship poster or signe 
(h ) not less than 12 rockcl parachute flures in accordance shall be provided on or in tho vicinity of survival craft and 

with the requiremcats specified in Part X of the their launching controls and shall 
Seveoth Schedule , stowed on or near the navigation 
bridge . 

(a ) illustrato the purpose of controls and the procedures 

for operating the appliances with relevant instruc 
7 . Personal life saving appliances - ( 1 ) Every ship shall 

tions and warning where necessary , 
carry lifebuoy which shall conform with the requirements 
specified in part 1 of the Second Schedule and shall be 

(b ) he easily seen under emergency lighting conditions ; 

and 
(i) 80 distributed as to be readily available on both sides 

(C ) use approved symbols. 
of the ship and as far as practicablc on all open 
decks extending to the ship s side and atleast one 10 . Manning of survival craft and supervision. - (1) Every 
shall be placed in the vicinity of the stern ; 

ship shall be manned by : 
1733 GI /90 - 9 
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(a ) sufficient number of trained persons for mustering (4 ) On every ship painters shall be provided for bringing 
and assisting untrained persons ; 

the ship s side and holding the same alongside so that persong 

can be safely embarked . 
(b ) sufficient number of certificated persons for operating 
the survival craft and launching arrangements re - , 

12 . Launching stations. - On every ship launching stations 
quired for abandonment by the total number of 

for survival craft shall be arranged in such positions , — 
persons on board ; 

(a ) that they can be launched safely with particular 
(c ) a certificated person in charge of cach survival craft 

regard to clearance from the propeller and steeply 
and in case of lifeboats a certificated person shall 
also be nominated as second in command ; 

overhanging portions of the hull ; and 

(b ) that, as far as possible survival crafts , except survi 
(2 ) umber of the certificated persons referred to in sub 

val craft specially designed for free full launching, 
rule ( 1 ) shall in no case be less thun that specified in the 

can be launched down the straight side of the ship 
following table : 

and if located forward they shall be abaft the colli 

sion bulkhead in a sheltered position . 
TABILE 

13. Stowage of survival craft. - ( 1 ) Lifeboats and liferafts 

for which launching appliances are required to be provided 
Complement of survival craft Minimum number of certificated 

under rule 15 , shall be stowed as close to accommodation 
person 

spaces and work areas as possible . 


( 2) Euch survival craft shull he stowed , - 


- less than 40 persons 
- 40 persons or more but less 

than 60 persons 
– 60 persons or more but less 

than 80 persons 
- 80 persons or more 


(u ) so that neither the survival craft nor its stowage 

arrangements interfere with the operation of any 
other survival cruft or rescue boat at any other 
launching station ; 


- 


- 


- 


- 


- 


Provided that the Nautical Adviser to the Government of 
India may pernit persons competent in the handling and 
Operation of lifecrafts to be placed in charge of lifccrats in 
lieu of persons specified in clause (b ) of sub- rule 1, 


(3 ) On every ship : 
( a ) the person in charge of the survival craft shall be 

provided with a list of the survival çraſt ciew and 
it shall be thc duty of the person in charge of the 
survival craft to ensure that thc crew under his 

command are acquainted with their duties ; 
(b ) where a lieboat is required to carry radio telegraph 

installations, a person capablo of operating such in 

stallation shall be assigned to such lifeboat; 
( c ) a porson who is capable of operating the lifeboat 

engine and capable of minor adjustments thcreto 

shall be assigned to every lifeboat, 
( 4 ) The master shall ensure that persons roferred to in sub 
rule ( 1) are distributed equitably Among the ship s gurvival 
craft. 


( b ) as near the water surface as is sufc and practicable 

and , in the case of survival craft , other than a life 
raft intended for throw -overboard launching, be in 
such a position that the survival craft in the embar 
kation position is not less than 2 meters above the 
water line with the ship in the fully loaded condi 
tion under unfavourable conditions of trim and list 
ed upto 20 degree either way , to tho angle at which 
the ship s weather deck edge becomes submerged , 

whichever is less ; 
(c ) in a state of continuous readiness so that two crew 

members can carry out preparations for embarkution 

and launching in less than 5 minutes ; 
( d ) fully equipped as specified in para 8 of part I of 

the Third Schedules in the case of lifeboats and 
para 5 of Part I of the Fourth Schedules in the caso 

of lifcrafts. 
(e ) as far as practicable , in a secure and sheltered posi 

tion and protected from damage by firo and explo 
sion . 


( 3 ) Lifeboats for lowering ciown the ship s side shall be 
stowed as far forward of the propeller as practicable so 
that — 


( 5 ) Every person forming thọ crew of a ship shall be in 
possession of a certifificate ind caling that he has aiendel añ 
opproved coursc on Survival at Sca . 

11. Survival craft muster and embarkation arrangements . 
( 1 ) On cvery ship muster stations shall be arranged close to 
the embaikation staions with suflicient space to accommodate 
all persons assigned to muster at that station , 


( a ) on curgo ships of 80 metres length and above but 

less than 120 meters length , each lifeboat shall to 
so stowed that the after end of the lifoboat is not 
less than the length of the lifeboat forward of the 

propeller ; 
( b ) on cargo ships of 120 meters length and above and 

passenger ships of 80 meters length and above , cach 
lifobout shall be so stowed that the after end of 
the lifeboat is not less than 1. 5 times the length of 
the lifeboat forward of the propeller , 


(2 ) Muster Station and embarkation station shall in addi 
tion 


(a ) bc readily accessible from accommodation spucts and 

work areas ; 


(b ) be illuminated in accordancc with Part VII of the 

First Schedule , and 
(c ) where survival crafts are provided with launching 

devita be so arranged as to enable a person on a 
stretcher to be placed in survival crafts , 


(4 ) The ship shall be so Arranged that lifeboaty in their 
stowed position are protected from damage by heavy seas. 

(5 ) All lifeboats shall be stowed attached to launching 
appliances 

(6 ) Davit- launched ljferafts shall be stowed within reach 
of the lifting hooks, unless some means of transfer is pro 
vided which is not rendered inopcrable , within the limits 
of trim and list specified in clause (b ) of sub -rule (2 ) either 
by ship motion or by power failure . 

( 7 ) Every liferaft shall be stowed with its painter per 
manently attached to the ship and with a float free arrange 
ment as specified in the Ninth Schedule so that , as for 29 
practicable, the liferaft floats free and if inflatable, in 


( 3 ) On every ship embarkation ladder shall be provided 
at least at every two adjacent launching stations, so however 
that there shall be atleast one embarkation ladder on cach 
side of the ship . 
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16 . Rescue boat embarkation , launching and recovery 
arrangements ( 1 ) Imbarkation and launching arrangements 
for rescue boats shall be such that the rescue boats can be 
buarded and launched in the shortest posible time. 
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flates automatically when the ship sinks . In addition 
cvery liferaft shall bo stowed as to permit release of the 
same manually from its securing arrangements ; 

Provided that the liferaft required to be provided on 
cargo ships under sub -rulc (6 ) of rule 36 may be securel 
to permit release of the liferaft manually only . 

( 8 ) Lficraft intended for throw overboard launching 
shall be stowed as to be readily transferable for launching 
on either side of the ship unless liferafts of the aggregatod 
capacity required are carried on each side of the ship 

14 . Stowave of rescue boats : - ( 1 ) Rescue boats required 
to be provided under rule 26 and sub -rule ( 3 ) of rule 36 
shall be stowed : 
( a ) in a state of continuous readiness for launching 

in not more than 5 minutes ; 
(b ) in a position suitable for launching and recovery ; 

and 
(c ) so that neither the rescue boat nor its stowage 

arrangements will interfere with the operation of 
any survival craft. 


( 2 ) Every rescue boat shall be provided with rapid 
recovery arrangements when such roscue bont is loaded 
with its full complement of persons and equipment, 

( 3 ) All l escue boats shall be capable of being launched 
with the ship making headway at speeds upto 5 knots in 
calm waters with or without the aid of painters . 
(4 ) Where the rescue boat is also a lifeboat : 
( i) the embarkation station and launching stations 

shull comply with the requirements of rule 11 
or, as the case may be rule 12 and launching 
arrangements shall comply y with the requirements 

of rule 15 ; 
( ii) arrangements for rapid recovery shall be pro 

vided when the lifeboat is looded with equipment 
and a crew competent of atleast 6 persons. 


( 2 ) Where the rescuc boat is also a lifeboat , then its 
stowage shall comply with the requirements specificd in 
rule 13. 


15 . Survival craft launching and recovery arrange 
ments : - ( 1 ) Launching and embarkation appliances and 
arrangements shall be in accordance with the requirements 
specified in the First Schedule and shall be provided for 
all survival crafts, unless : 


17 . Line throwing appliances -Evcry ship shall be provided 
with a line -throwing appliance in accordance with the 
requirements specified in the Tenth Schedule . 
18. Abandon strip training and drills . 

( 1 ) Every ship shall be provided with a traininy manual 
complying with the requirements specified in thc Elovonth 
Schedule , which shall be placed in each crew iness and 
recreation room . Sufficient copies of the manual shall bo 
provided on the ship for the use of personnel in chargo 
of survival crafte . 

(2 ) On every ship of class I and II a muster of passengers 
shall be held within 24 hours of their embarkation and at 

cvory such muster every passenger shall be instructed in tho 
use of life jackets and the action to be taken in an emer 
gency i 


Provided that if only a small number of passengers have 

embarked at a port after the muster has been held , 
attention of those passengers shall be drawn to emer 
gency instructions specified in sub -rule (2 ) of 
rulc 22 . 


( a ) such survival crafts are boarded from a position 

on deck which is less than 4 ,5 meters above the 
waterling in the lightest sea going condition and 

the survival crafts : 
( i) either have a mass of not more than 185 

kilograms ; or 
( ii ) are stowed for launching directly from the 

stowed position under unfavourablc conditions 
of trim of upto 10° and with the ship listed 

not less than 20° eitherway ; 
( b ) Such survival crafts, having a mass of not more 

than 185 kilograms, are carried innexcess of the 
survival crafts for 200 per cent of the total num 

ber of persons the ship is certified to carry . 
(2 ) The launching and embarkation appliances and ar 
rangements shall be so designed that the operator on the 
ship is able to observe the survival araft at all times 
during launching and in the case of lifeboats also during 
recovery . 

( 3 ) Only one type of rclcase mechanism shall be uscd 
for similar survival crafts carried on bourd , 


(3 ) Every passenger ship shall conduct abandon ship drill 
and fire drill atlcast onco in seven days and guch drills shall 
comply with the requirements specified in the Twelth 
Schedule . 


(4 ) On passenger ships other than ships of Class ] and IIT, 
a milister of the passenger shali bo held on departure from 
port of cmbarkation and whçrofore some unavoidable reason 
it is not possible to hold such muster , the attention of the 
passengers shall be drawn to the emergency instructions spe 
cified in sub - rulo ( 2 ) of rulo 22 . 


( 4 ) Preparation and handling of survival craft on any 
launching station shall not interfere with the prompt pare 
paration and handling of asy other survival craft or rescue 
boat at any other station . 

( 5 ) Illumination shall be provided as specified in part 
VII of the First Schedule , 

(6 ) Means shall be available to prevent any discharge 
of water from overboard discharge pipcs on to survival 
craſt during abandonment, 

(7 ) If there is a danger to the survival craft bring 
damaged by the ship s stabilizer wings, means shall bo 
availabile , powered by an emergency source of energy to 
bring the stabilizer wing in board ; indicators operated by 
an emergency source of energy shall show the position of 
stabilizer wings on the navigation bridge . 

( 8 ) If lifeboats complying with the requirements of Part 
II and Part III of the Third Schedulc are carried , a 
clavit span shall be provided , fitted with not dess than two 
life lines of suficient length to reach the water with the 
ship in its lightest seagoing condition under unfavourable 
conditions of trim and with the ship listed not less than 
20° either way. 


( 5 ) Evvery ship shall hold for ships crew only a practice 
muster , thc abandon ship drill and the fire drill within 24 
hours of the ship leaving a port if more than 25 per cent of 
crew have not participated in abandon ship and firc drills on 
board that particular ship in the previous month . Each mem 
ber of the crew shall participate in at least one such drill 
every month . One ships which are engaged on voyages of 
less than 48 hours , such drills may be held in poit. 

(6 ) Every member of the crew , as soon as possible , but not 
later than 2 weeks after he joins the ship , shall be given on 
hoard training in the use of life saving ippliances including 
suryival craft equipment, the details of which shall be included 
in the training manual specified in sub- rule ( 1 ) . 


(7) The Master of overy ship shall maintain record of :-- 

(a ) dates when musters were held ; 
(b ) details of abandon ship drills and fire drills ; 
( c ) drills in use of life saving appliances other than aban 

don ship drills ; and 
(d ) details of on board traiping given to the crew mem 

hers ; 
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Provided that where it is not possible for a full muister 

transferred prior to launching in accordance with 
drills or training session to be hold at the appointed time, 

sub - rulo (6 ) of rule 13 . 
the records shall indicate the circumstances thereof and the 
extent of the muster drill or training session held subse 

( 2 ) On every passenger ship embarkation arrangements 
quently . Every such entry shall be inade in the official log 

for testice boats shall be such that the rescue boat can be 
book maintained under section 212 of the Act. 

boarded and launched directly from the stowed position with 

the number of persons assigned as crew of the rescue boat. 
19 . Operational rcadincys maintenance and inspertions. 

( 3 ) Noiwitlistanding anything contained in sub -ruly ( 1 ) , 
( 1 ) All saving tippliances shal be in working onder and 

if the rescue boat is also a lifeboat and the other lifeboats 
ready for immediate use on every ship when it leaves port are boarded and launched from an embarkation deck the 
and at all times during the voyage . 

arrangements shall be such that the rescuc boat can also be 

boarded and launched from the embarkation deck , 
( 2 ) Every ship shall be provided with an instruction book 
for on board maintenance of lifo saving appliances contain 

( 4 ) On every passenger ship all survival crafts, required 
ing the gencral pattern specified in the Thirtcenth Schedule . to provide for abandonment by the total number of persons 

the ship is certihed to carry , shal be capable of being launch 
( 3 ) Wire falls used in launching survival craft in every cd with their complement of persons and equipment within 
ship shall be turned and for end at intervals of not more a period of 30 minutes from the time the abandon ship 
than 30 months and shall be renewed at intervals of not signal is given . 
more than 5 years or at any time when deterioration of the 
falls deems it necessary . Every such changing of alls end 

22 . Passenger Muster Stations --- ( 1 ) Every passenger 
for renewal of falls shall be recorded in the on board 

ship shall provide passenger njuter station for passengers, 
maintcnance log specified in sub -rulę ( 10 ) . 

( a ) in the vicinity of the embarkation station and un 
( 4 ) Every ship shall be provided spares and repair equip . 

Icss the embarkation and the muster stations are 
ment for life saying appliances and their components as per 

in the same location , with ready access for the 
recommendations of the manufacturer, or where no re 

passengers to such muster station , and 
commendations exist, to the satisfaction of the Central 

( b ) with amplo room for marshalling and instructing 
Government. 

the passengers. 
( 5 ) On every ship , wcekly and monthly tests and inspec 

( 2 ) At ovory such muster station and other passenger 
tions shall be carried out as detailed in the instructions for 

spaces and cabins,, illustrations and instruction , at least in 
on board maintenance as spccilled in tho Thirtçenth 

Hindi and English and other appropriate laguago , shal be 
Schedule . 

conspicuously posted to inform the passengers of 
(6 ) On every ship all inflatable liferafts and inflatable life 

( 1 ) their muster stations, 
hackots shall be served as per reqirements specified in Part 
IV of the Fourth Schedule . 

( ii ) the essential action thoy must take in an emergency : 

and 
( 7 ) On every ship , the inflated rescue boats shall be re 

( iji) method of donning the lifejacket. 
paired and maintaincd in accordance with the manufacturers 
instructions and perunnent repairs where necessary shall be 23 . Lifebuoys. Every passenger ship shall carry minimum 
be carried out at an approved service station ; Provided that 

number of lifebuoys in accordance with the following table: 
( a ) Emergency repairs may be called out on board the 

The Table 
ship , and 
(b ) every such emergency repuir is recordod as specifi 

Length of the passenger ship Minimfim number of life 
ed in sub - rule ( 10 ) . 

in metres 

buoys required to be fitted , 
( 8 ) On every ships the hydrostatic release units shall be 
serviced in accordance with the requirements specified in 

Less than 60 metres 
para 4 of the Ninth Schedule . 

60 metres and over but less 
( 9 ) Periodical maintenance of any safcty cquipment inay 

than 120 metros 
he carried out when a ship is at sea if the working order 

120 metres and over but less 
of the equipmont is not affected for an appreciable period . 

than 180 metres 
. ( 10 ) An on board maintenance log shall be provided on 

180 meters and over but less 
cvery ship in which the master shall recorded the periodical 

than 240 metros 
maintenance and emergency ropairs carried out on life 

saving appliances and the result thereof. The date when 240 metres and over 
: subsoquent permanent repairs were carried out shall also 
i bę recorded . 

Provided that out of the minimum number of lifobuoys 
SECTION JJI — Passenger Ships 

to be carried by a passenger ship of 60 meters in length or 

less, six shall be provided with self- igniting lights . 
20 . Appliaction. Every ship of Class I to VI shall 
comply with the requirements specified in rules 21 to 29 . in 

24 . Lifcjackets. Every passenger ship shall carry , in addi 
addition to those specified in Section IT . 

tion to the requiroments specified in sub -rule ( 4 ) of rule 

7 , lifejackets for not less than 5 per cent of the total num 
21. Survival craft stowage and embarkation arrangements . - her of persons onboard , stowed in conspicuous places on 
On cvery passenger ship , survival craft embarkation arrange deck or a muster stations. 
ments shall provded for : 

25 . Lifeboats. — Evvery passenger ship shall carry lifeboats 
( i) boarding and launching of thc life boals either complying with the requirements specified in Part I of the 

directly from the stowed position or froin embar Third Schedule, which shall, in addition comply the follow 
kation deck but not from both ; and 

ing , namely : 


( ii boarding and launching of liferafts from a position 

immcdiately adajcent to the stowed position or 
from a position to which the liferaft is , 


( u ) cvcry lifeboat on ships of Class I and II shall 

comply with the reqirements specífied in Part II, 
Part II or Pact TV of the Third Schedule; and 
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( b ) cycry liiebout on ships of Class II to VII shall at 

( d ) carry a radio telegraph equipment complying with 
least comply with the requirements specified in 

the requirements specilied in Part I of the Seventh 
Part 1 of the Third Schedule . 

Schedule in a lifeboat on each side of the ship 

when the vessel is certified to carry 1500 persons 
26 . Rescue boats . Every passenger ship shall carry 

of more , or, in atleast onc lifeboat when the 
atleast one rescue buat or i lifeboat complying with the 

ship is certified to carry 199 persons or more but 
icquirements of a rescue boat on each side of the ship : 

less !hita 1500 persons . 
Proviaed thut ships of less than 500 tons gross tonnage 

(2 ) All lifejackets carried on cvery such ship shall be 
when carrying less than 30 persons may carry one rescue 

fitted with a light in accordance with the requirements speci 
boat so placed that it can be launched on either side. 

fied in Part XUI of the Seventh Schedule . 


27. Liferafts. — Every liferaft on passenger ships shull be 
stowed with its painter permanently attached to the ship 
and with a float tree arrangemçnt complying with the re 
quirements of the Ninth Schedule . The arrangement shall 
bo such that the lifcraft shall float fico and , if inilatable 
inflato automatically if the ship sinks . 


( 3 ) Every suci ship of less than 500 tons gross tonnage , 
when certified to carry not more than 200 persons , may 
in lieu of the requirement specified in clauses ( a ) and ( b ) , 
shall carry on cach side of the ship liferafls to accommodate 
the total number of persons the ship is certificd to carry : 


Provided that 


28. Special requirements as to lifeboats and liferafts.- -- 
When a passenger ship of Class III , IV , V , VI does not 
comply with the special standards of sub- division specihed 
in Part IV of the First Schedule of thç Merchant Shipping 
( Construction and Survey of Passenger ships ) Rules, 1981, 
she shall carry the lifeboats and lifcrafty complying with 
tho requirements of sub - rulo ( 2 ) , ( 3 ) and ( 5 ) of rule 30 
in lieu of the requirements specittad in rulc 32 , 34 , 35 
and 36 . 


( i) where the liferats cannot be readily transferred for 

launching on cither side of the ship , additional 
liferafts shall be provided on cach side to accom 
modate 150 per cent of the total number of persons 
the ship is certificd to carry ; 


( iii ) 


29. Immersion suits, etc . - -Every passenger ship shall carry , 
for each lifeboat at least 3 immersion suits and in addi 
tion a thermal protective aid for every person tile liteboat 
is certified to carry , who aro not provided with an immer 
$ 100 suit : 


( ii ) if the rescue boats provided in compliance with 

the roquirements of rule 26 is also a lifeboat, it 
miy be included in the aggregate capacity ; 
sufficient number of survival crafts on each sido 
of the ship so that in the event of any one sur 
vival craft being lost or rendered unserviceable , 
sufficient survival crafts shall bo avallable on each 
side to accommodate total number of persous tho 
ship is cortified to carty . 


Provided that such immersion puits or thermal protective 
aids need not be carried 


( a ) if the lifeboats comply with the requircorrents of 

Part II , Part III or Part IV of the Third Schedule 
Or 


31, Ships of Class 1 . - ( 1 ) Every ship of Class II shall, 
in addition to the requirements specificd in Section IT, shall 
Carry 


(b ) where the Director General is satistled that provi: 

sion of immersion suits or thormal protective aids 
in lifeboat on any passenger ship is not necessary . 


( b ) 


30 . Ships of Class I. - ( 1 ) Every ship of Class I shall, in 
addition to the requirements specified in Section II , comply 
with the requirements specified in sub -rulo (2 ) , (3 ) , ( 5 ) and 
( 6 ) . 


(2 ) Every such ship shall carry : 


(a ) on cach side of the ship such number of lifeboats 

of such aggregate capacity to accommodate ono 
half of the total number of persons the ship is certi 
fied to carry , or 


( a ) lifebouts of such aggregate capacity as to accomo 

modate utleast 30 per cent of the total number of 
persong tho ship is certified to carry , distributed 
cqually on cach side of the ship : 
liferafty of such aggregate capacity that together 
with the lifeboats provided in accordance to clouse 
( a ) , shall accommodate the total number of per 
sons the ship is certilled to carry , with launching 
appliancey equally distributed on each side of the 

ship ; and 
( c ) liferafts of such aggregate capacity as shall accom . 

modate at least 25 per cent of the total number 
of persons the ship is certified to carry . Such 
liferafts shall be served by at least one launching 
appliance on each side which may be those provi 
ded in compliance with the requirements of clause 
(b ) Other cquivalent approved appliances capable 
of being used on both sides to facilitatc rapid 
cmbarkation into survival craft in water may bo 

provided in lieu of the launching appliance : 
Provided that when a passenger ship of Class II 

engaged on short international voyages does not 
comply with the standards of sub - division specified 
in Part II of the First Schedule of Medchant Ship 

(Construction and Survey of Passenger Ships ) 
Rules, 1981 such ships shall carry survival crafts 
complying with the requirements specified in 
clausęs (a ), (b ) , and ( c ) of sub -iule ( 1 ) of 
rule 39 , 


( b ) lifeboats and und liferafts in such number as would 

be sufficient to provide together the total number 
of persons the ship is ccrtified to carry : 


Provided that there shall be sufficiont lifeboats on each 
side of the ship to accommodate at least 37 , 5 per cent of 
the total number of persons the ship is certified to carry . 
The liferafts shall be served by launching appliances equally 
distributed on cach side of the ship , 


(b ) carry liferafts of such aggrogate capacity as to 

accommodate at least 25 per cent of the total num 
ber of persons on board, with at Icast one launch 
ing appliance on each side : 


Provided that the stowage of lifcrafts provided under 

this clause need not comply with the provisions of 

sub -rule (6 ) of rulo 13 - 
( c ) carry sufficient number of lifeboats and rescue 

boats . So that not more than 6 liforafts need be 
marshalled by each lifeboats or rescic bont in 
providing for abandonnent of ilia shilp by the 
nuinber of persong the ship is certified to carry ; 


( 2 ) Every such ship of less than 500 ton gross tonnage 
when certified to carry not more than 200 persons may 
in lieu of the requirement specified in clauses ( a ) and ( h ) 
of sub -rule ( 1 ) , carry a literaft and rescue boats as specified 
in sub -rule ( 3 ) of rule 30 . 


( 3 ) Every such sliin , which complies with the standards 
of sub -division specificd in part 3 of the First Schedule to 
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the Merchant Shipping (Construction and survey of Passen - the Third Schedule and shall also comply with the follow 
ger Ships ) Rules, 1981, shall carry sufllcicnt number of ing namely : 
lifeboats and rescue boats so that not more than 9 liferafts 
Dęcd be marshalled by each lifeboat or rescue boat in provid 

( a ) Lifeboats on ships other than oil tankers , chemical 
ing for abandonment of the ship by the total number of 

tankers and gag carriers shall comply with the 
persons the ship is certified to carry . 

requirements specified in Part IV uf the Third 

Schodule . 
(4 ) Every such ship shall carry a radio telegraph cquir 
ment complying with the requirements specified in Part II 

( b ) Lifeboats on oil tankers, chemical tankers and 
of the Seventh Schedule in a lifeboat on each side of the 

gas curriers carrying cargoes having a Nash point 
ship when the vessel is certified to carry 1500 persons or 

not exceeding 60° close cup test shall comply with 
more or in at least one lifeboat when the ship is certified 

the requirements specified in Part VI of the Third , 
to carry 199 person or moro but less then 1500 persons . 

Schedule , 


32 . Ships of Class III . - ( 1 ) Every such ship of class III 
shall, in addition to the requiromente specified in section II , - 

( a ) Carry, 


( C ) Lifeboats on chemical tunkers and gas carriers 

emitting toxic vapours or gases shall comply with 
the requirements specified in Part V of the Third 
Schedule . 


( d ) Lifeboats on ships other than tankers, yas carriers 

and chemical carriers shall comply with the re 
quirements specified in Part II of the Third Sche 
dule Provided that 


( i) if such ship ply in favourable climutic condi 

tions in waters of Red Sea , West Asiu Gulf 
Arabian Sea , Bay of Bengal and any other areas 
specified in this behalf by the Director General; 


and 


(i) on each side of the ship , such number of lifeboats 

of sufficient aggregate capacity as to accommodate 
one- half of the total number of persons the ship 

is cortifined to carry ; or 
( ü ) on each sido of the ship , lifeboats of sufficient 

capacity to accommodate not less than 35 per 
cent of the total number of persons the ship is 

certificd to curry , and 
( iii) liferafts of sufficient capacity so that the lifcboats 

and liferafts together can accommodato all per 
sons the ship is certified to carry , will launching 
appliances equally distributed on each side of the 

ship ; and 
(iv ) carry liferafts of sufficient capacity to accommo 

date 25 per cent of the total number of persons 

the ship is certified to carry . 
(2 ) AU lifejackets carried on every such slip shell 
be fitted with 4 light in accordance with the requirements 
specified in Part XII of the Seventh Schedule. 

33 . Ships of class IV and V . - ( 1 ) Every ship of Class 
IV and V shall , in addition to the requirements specified in 
Section II 
(2 ) carry, 
(1) lifeboat and liferafts as specified in clauses (a ) 

and ( b ) of sub -rule ( 2 ) of rule 31 or where ap 
plicable as specificd in sub - rulo ( 3 ) at the said 
fule ; 


( ii) ihe cargo ship safety equiprement certificate 

issued to such ship indicutes its aggregate area of 

plying 
( 3 ) Every such ship shall carry at least one rescue boat . 
Where a rescue boat is als oa lifeboat it may be included 
in the aggregate capapcity of lifeboats required , if any, 


(4 ) ( a ) On cvcry such ship survival craft embarkation 

arrangoment shall provide for 


(i) boarding and launching of the lifehouts directly 

from the stowed position ; 


(i) boarding and launching of the davit launched 

liferaft from a positive immediately adjacent to 

the ytowed position to which the iferalt is trans 
ferred prior to launching in compliance with 

shb- rule (6 ) of rule 13 . 


( b ) On every such ship of 20 , 000 tons gross tonnage 

an dabove , launching arrangements, where neces 
sary utilising painters, shall permut launching of 
lifobouts with the ship making headway at speed 
of upto 5 knots in calm weather . 


( ü ) liferafts of such aggregato capacity as shaíl accom 

modate at least 10 per cent of the total number of 

persons the ship is certified to carry ; and 
(ill ) sufficient number of lifeboats and rescue boats so 

that not more than 9 liferafts need be marshalled by 
each lifeboat or rescue boat in providing for 
abandonment of the ship by the total number of 

persons tho ship is certified to carry . 
34 . Ship of Class VI. - Every ships of Class VI shall, in 
addition to the requirements specificd in Section II , carry 
liferafts on each sido sufficient to accommodate the total 
number of persons the ship is certified to carry . 

35. Ship of Class VII.- Every ship of Class VII shall, 
in addition to the requirements specified in Section II carry 
liferafts on cach side to accommodate fifty per cent of 
persons which the ship is certified to carry, 


(5 ) On every such ship liferafts , other than those required 
under sub -rule (6 ) shall be stowed with its painters per 
munently attached to the ship and with a float froo arrange 
ment complying with the requirements specified in the Ninth 
Schedule. The arrangements shall be such that the liferaft 
shall float free and , if inflatable , inflate automatically if 
the ship sinks 

(6 ) Where the survival crafts arc stowed m a position 
which is more than 100 metres from the stem or stern , every 
such ship shall carry , in addition to the liferafts specified as 
a requirçhient for each class of ship , a lifelaſt stowed as 

far forward or after or one as far forward and another 
, as faraft as is practicable and may be securely fastened go 
as to permit only manual release . Approval means of 
embarkation for such liferafts shall be provided . 


SECTION – IV 


Cargo Ships 


36 . General requirements. — ( 1 ) Every ship of class VIJI 
to XII shall comply with the requiremonts specified in sub 
rules ( 2 ) to ( 10 ) in addition to those specified in Section II. 

12 ) Lifeboats required to be carried on every such ship 
shall comply with the requirements specified in Part I of 


(7 ) Survival crafts required to provide for abandonment 
by the total number of persons the ship is certified to carry 
except the survival craft referred to in clause ( a ) of sub 
rule ( 1 ) of rule 15 , shall be capable of being launched with 
the full complement of persons and equipment within 1 
period of 10 minutes from the time the abandon ship signal 
is given 


9iT1I - - 
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8 ) ( a ) Every such ship shall carry a minimum nuniber of 

lifebuoys in accordance with the following table : 


Table 


Length of ship in metres 


Minimum No . of 
Lifebuoys 


10 


Less than 100 
100 or more but less than 150 
150 or more but less than 200 
200 and more 


(b ) Self igniting lights for lifebuoys provided on tan 

kery shall be of an intrinsically safe electric battery 

type . 
(9 ) All lifejackets carried on ships of Class VIII to XI, 
(both inclusive ) shall be fitted with a light in accordance 
with the requirements speciflod in Part XL of the Seventh 
Schedulo . 


( 10 ) Every such ship shall , in addition to the immersion 
suits specified as the equipmont in lifeboats , lifèrafts and 
rescue boats , shall carry atleast 3 immorsion suits in every 
lifeboat. Every ship plying continuously in regions north 
or south of 400 North or South latitude respectively shall 
carry a thermal protective aid for every person not provid 
ed with an immersion suit : 


ing on either side of the ship , sufficient liferafts 
shall be provided on cach side to accommodate 
the total number of persons the ship is certified 

to cartv ; or 
(i) one or more lifeboats capable of being free- fall 

launched over the stern of the ship and of such 
aggregate capacity to accommodate the total 

number of persons the ship is certified to carry , 
( ii) liferaft or liferafts on each side of such aggregate 

Capacity to accommodate the total number of per 
song the ship is certificd to carry . The lifcraft 
on atleast one side of the ship shall be served by 

lanuching appliances . 
( 2 ) Every such ship , if it is less than 85 metery in length , 
other than tankers, chemicals carrier and gas carriers , may 
curry - - 

( i ) on cach side of the shin one or more liferafts of 

such aggregate capacity to accommodate the total 
number of persons the ship is cērtītied to carry . 
Such liferafts shall be so stowed that they can be 
readily transferred for launching on either side of 
the ship . Where the liferaft , cannot be so trans 
ferred additional liferafts shall be provided so that 
capacity available on each side shall accommodate 
per cent of the total number of persons the ship 

ig certified to carry ; 
( ii ) sufficient survival crafts on each side so that in 

the event of any onc survival craft b - ing lost or 

rendered ungerviceable, there shall be sufficient 
survival crafts available for use on each side to 
acommodate the total number of persons the ship 

14 cortificd to carry . 
38 . Shins of class X , XI and XII.-- - ( 1 ) Every ghir of 
clasa X . XI and XII shall, an addition to the requirements 
specified in Section U and rule 36. shall carry liferafts of 
cufficient agrregate canacity to :iccommodate the total non 
ber of persons the ship is certified to carry ant shall he so 
stowed that they may be readily transferred for launching 
on either side of the ship ; 

( 2 ) Where the liferafts cannot hc so transferred , addition 
liferafts shall be providert so that capacity availuble on cach 
side may accommodate 100 per cent of the total number of 
persons the ship is certified to carry : 
! Provided that shins of Case XII which poceed to 
SCA on of occasional voyage only may Carry liferafts gufti 
cient aggregate capacity to accommodate the total number of 
pareers the ship is ertified to carry. 


Provided that the immersion suits and thermal protective 
aids need not be carried if the ship it 


( i) has totally enclosed lifeboat on each side of the 

ship of such aggregate capacity as will accommodate 

the total number of persons on board ; or 
( ii ) has totally enclosed lifeboats capable of being 

launched by frce -fall over the storn of the ship of 
such aggregate capacity as will accommodate the 
total number of persons on board and which are 
boarded and launched directly from the stowed 
position , together with lifcrafts on each side of 
the ship of such aggregate capacity HA will accom 

modate the total number of persons on board ; or 
( iii ) is of clasy IX to XII (both inclusive ) and is 

constantly crigaged on voyages which are not inter 
national 


( 11 ) Avery rich ship meeting the requirements of survi 
val crafts by Ziferafts and rescue boats only shall carry 
immersion suits for every rerson on board in addition to 
the immersion Suits spocificd as equipment for liferafts or 
rescue hoats, unless the ship : 

( 1) has davit launched liferafts 
( ii ) has Jiferafts served by equivalent approved on }i 

Ances canable of being 125ed on both sides of the 
shin and which do not require entry into water 

to board the liferaft or 
( ) is a ship of class IX to XII and is constantly 

engaged on voyages which are not international, 


SECTION _ V 
Ships of class XIII., XIV and XV 
39. General - Every ship of clasa XIII. XIV and Xy shall 
comply with the provisions of role 5 , sub - rulcs ( 1 ) and ( 2 ) 
of rule 8 , rules 9 . 14 , 16 of section I and rules 40 and 41 
of this section . 

40 . Personal life saving appliances ( 1) Every such 
shin shall carry lifebuoys complying with tho Teouire 
ments specified in Part I of the Second Sche 
dule and marked in block capitals of the roman alphabet 
with the name, official number and the port of registry of 
the ship on which it is carried . 

(2 ) The minimum number of lifebuoys for such ship shall 
be in accordance with the following table ; 

Table 
Length of ship in metres Minimum numbor of 

lifebuoys 
Less than 24 metres 
24 metres and above but less 

than 60 metres 
60 metres and abovo 


37 Ships of Class VIIT and LX - ( 1 ) Every ship of Class 
VIII and TX shall, in addition to the requirements specified 
in section TI and rule 36 , shall carry — 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - 


( ii ) 


(i ) * * * * ono or more lifeboats of such aggregate caps 

city on each side to accommodate the total nuin 
her of persons the ship is certified to carry. 
XXXX lifcraft or liferafts capable of being launched 
on either side of the ship and of such agurerit 
capacity to accommodate the total number of ner 
song the ship is certified to carry , Where the liferaft 
or liferafts cangot be readily transferred for launch 
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( 3 ) The lifebuoys shall be 

Provided that , 


(i) every such ship of less than 24 moters in length 

engaged on the casting trade of India may carry 
in lieu of literafts a boat complying with the 

requirements specified in the Fourteenth Schedule , 
( ii) Every such ships of less than 12 moters in length 

may not comply with the requirements of clauses 
( a ) and (b ), if they do not go beyond 12 milcy 
from the coast . 


SECTION V 


(a ) so distributed that they are readily ayuilable on both 

sides of the ship and so stowed as to be capable of 

being readily cast loose; 
(b ) fitted with a buoyant life line complying with the 

requirements specified in Part I of the Second 

Schedule ; 
(4 ) At least half of the lifebuoys shall have self-igniting 
lights complying with the requirements specilled in Part XIII 
of the Seventh Schedule . 

(5) Every yuch ship of 60 meters or above in length shall 
carry one lifebuoy on the navigation bridge capable of being 
relcased with a self activiting smoke signal complying with 
the requirements specified in Part XII of the Seventh Schedule 

(6 ) Every such ship shall carry lifejackots equal to the 
number of persons it is certified to carry complying with 
the requirements specified in Part 11 of the Second 
Schedule and shall be so placed as to be readily accessiblo and 
their position shall be clearly indicated . 
41. Equipment and crew readiness : — In overy such ship.-- 
( a ) * * * * * the Master shall provide to every person on 

board clear instructions to be followed in the event 

of an emergency ; 
(b ) atleast two certificated persons shall be carried to 

tako charge of survival crafts and to assist And train 

other untrained persons; 
( c ) each member of the crew shall possess a certificate 

indicating that he has attended an approved course 
OD “ Survival at Sca " ; 


44 . Equivalent and Exemptions. - ( 1 ) Where these rules re 
quire that a particular fitting, material, appliance or apparatus 
or type thereof, shall be fitted or carried in a ship , or that 
any particular provisions shall be made , the Director General 
may permit any other fitting, material, appliance or apparatus 
or type thereof to be fitted or carried or any other provisions 
to be mado in a ship , if he is satisfied by trial thereof that 
such other fitting material, appliance or apparatus, or type 
thereof or provision is not less effective than that required by 
these rules 


( 2 ) The Director General may cxempt any ship mot 
normally engaged on international voyuge but which , in 
exceptional circumstances , is required to undertake a single 
international voyage , from any of the requircment of these 
rulcs 


(d ) the crew shall practice the process of abandening the 

ship and the use of life saving appliances at least 

onco every 15 days ; 
( e ) the Master shall cnsure that all life saving appliances 

in working order and ready for immediate use when 
she leaves port and at all times during the Voyage , 


42. Ships of more than 60 meters in length : ( 1 ) Every ship 
of class XIII , XIV and XV of more than 60 moters in 
length shall carry 
(a ) Survival Craft Emergency Position indicating radio 

beacon complying with the requirements of Part IV 
of the Seventh Schodule which shall be stowed in a 
protected and casily accessible position ready to 

be moved to any survival craft ip an emergency ; 
(b ) one manually operated locating device complying with 

the requirements of Part y of the Seventh Schedule 
which shall be go stowed that it can be readily 

placed in any survival craft ; 
(2 ) Every such ship shall carry — 


THE FIRST SCHEDULE 
(see rules 2 (d ) and (0 ) 11(2 b ), 15( 1) and (5)] 
Launching and Embarkation Applianco und Arrangements 

PART I 
General : 

( 1) Working load : - In this schedule the expression working 
load means ; 
( a ) In relation to launching appliances for lifeboats and 

liferafts, the sum of the weight of the lifoboat or 
lifcraft, its full equipment, the blocks and falls and 
the maximum number of persons which the lifeboat 
is deemed to carry , the weight of cach person being 

taken as 75 kilogrammes , 
( b ) In relation to launching appliances for rescue boat, 

the sum of the weight of the rescue boat, blocks 
and falls and the number of persons which the 
Tescue boat is certified to carry , not being less than 
six , the weight of ench person being taken as 75 

Kilogrammes . 
( c ) Where a rescue boat is also a lifeboat, the sum of 

the weight of the lifeboat its full equipment, tho 
blocks and falls and the maximum number the boat 
is certified to carry , the weight of each person being 
taken as 75 Kilogrammes, 

PART II 


the 


(a ) either a rescue boat or a boat complying with 

requirements specified in Fourteenth Schedule ; 


( h ) liferafts of sufficient aggregate capacity to accom 

modate all persons the vessel is certified to carry . 


43 . Ships of less than 60 meters in length : – Every ship of 
Class XIII, XIV and XV of loss than 60 meters in length 
shall carry 
( a ) Survival Craft Emergency Position indicating radio 

beacon complying with the requiredients of Part IV 
of the Seventh Schedule which shall be stowed in a 
protected and easily accessible position ready to be 

moved to any survival craft in an emergency : 
(b ) one manually operated locating device complying with 

the requirements of Part V of the Seventh Schedule , 
which shall be so stowed that it can be readily placed 
in any survival craft; 


General requirements : 

( 1) Each launching appliance together with its lowering and 
recovery gear shall be so arranged that the survival craft or 
rescue boat it serves can be safely lowered against a trim 
of upto 100 and a list of 200 either way when lifeboats , 
liferafts or rescue boats are fully equipped and boarded by 
the maximum number of persons that the survival craft or 
rescue boat is certified to carry, provided that when slurvival 
crafts or rescue boats are not required to be boarded directly 
at the stowed position or at the embarkation station such 
launching appliance may comply with thọ above requiremonts 
when survival craft or rescue boat are fully equipped and 
boarded by its launching crews only . 


(2 ) Notwithstanding the requirements of para ( 1 ) of this 
part, lifeboat launching appliance for oil tankers , chemical 
tankers and gas carriers with a final angle of heel greater 
than 200 calculated in accordance with the International 
convention for the prevention of pollution from Ships , 1973 


(c) lifecafts of sufficient aggregate capacity to carry all 

persons the ship is certified to carry ; 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


as modified by the 1978 protocol related theicto and the 
damage stavility requircments of the inaernational code for 
the construction and equipment of ships carrying dangerous 
chemicals in bulk and the international code for the con 
struccion and equipment of ships carrying liquid gases in 
bulk , as applicable , shall be capable of operating at that final 
angle of heel on the lower side of the ship . 


enough so that the survival craft or rescue boat can be 
safely lowered to reach the water with the ship in its lightest 
seagoing condition against a trim of upto 100 and a list of 
upto 20º either way . 


(2 ) In the case of a multiple drum winch , unless an cfil 
cient compensatory device is fitted, the falls shall be so 
arranged as to wind off the drums at the same rate when 
lowering, and to wind on to tho drums evenly at the same 
l ace when hoisting. 


(3 ) Every rescue boat launching appliance shall be filed 
with a powered winch motor of such capacity that the rescuo 
boat can be raised from the water with its full complement 
of persons and equipment. They shall be long enough for the 
rescue boat to reach the water with the ship in its liglitest 
scagoing condition , 


( 3 ) (a ) A launching appliance shall not depend on any means 

other than gravity or stored mechanical power which 
is independent of the ship s supply to launch the 
survival craft or rescue boat it serves in the fully 
loaded an cquipped condition and also in the light 

condition . 
(b ) All gravity davits shall be designed to provide a posi 

rivo turning out moment during the whole of the 
davit travel from the inboard to the outboard posi 
tion when the vessel is upright and also whon the 
vessel is Jisted at any angle upto and including 25 

degrees either way from upright, 
(c ) In the case of gravity type davits comprising of arms 

mounted on trolly which cngage with and travel 
down inclined trackways, such trackways shall be 

inclined at an angle of not less 30 degrees to the 
horizontal when th¢ vessel is lipright. 


( 4 ) An eficient hand gear shall be provided for recovery of 
cuch survival craft and rescue boat. Hand gear handles or 
wheels shall not be rotated by moving parts of the winch 
when the survival craft or resc! le boat is being lowered or 
when it is being hoisted by power . 


(5 ) Where duvit arms 1re recoverod by power, safety 
devices shall be fitted which will automatically cut off the 
power before the davit arms reach the stop in order to avoid 
overstressing the falls or devits , unless the motor is designed 
to prevent such overstreysing. 

(6 ) Tho speed at which the survival craft or riscue boat 19 
lowered into the water in loaded condition shall be not legs 
than that obtained from the formula : 

S = 0. 4 + (0 .02 X H ) 
Where S = speed of lowering in metres per second and 
H = height in metres from dayit head to the waterline at tho 
lightest scago ng condition : 


(4 ) A launching mechanism shall be so arranged tliat it may 
bo actuated by one person from a position on the ship s deck , 
and from a position within the survival craft or recue boat. 
The survival craft shall be visible to the person on deck 
operating the launching mechanism . On lifeboats intended 
for froc fall launching the launching mechanism shall be ac 
tuated by one person only from a position within such lifeboat. 

( 5 ) Every launching appliance shall be so constructed that 
a minimum amount of routine maintenance is necessary . All 
parts requiring regular maintenance by the ship s crew shall 
be rcadily accessible and easily maintained . 

(6 ) The winch brakos of a launching appliance shall be of 
sufficient strength to withstand : 
(a ) a static test with a proof load of not less than 

1 . 5 times the working load and 
(b ) a dynamic test with a proof load of not lesg than 

1 . 1 times the working lout at maximum lowering 

speed . 
(7 ) The launching appliance and its attachments other than 
winch brakes shall be of sufficient strength to withstand a 
static test with a proof load of not less than 2 . 2 times the 
working load . 

(8 ) Structural members and all blocks, falls, padyes links, 
fartenings and all other fittings used in connection with 
launching equipment shall be designed with not less than u 
mininium factor of safety on the basis of the maximum 
working load assigned and the ultimato strength of the mate 
rial used for construction . In any case a minimum factor of 
safety of 4 .5 shall be applied to all davit and winch struc 
tural members and minimum factor of safety of 6 shall bc 
ipplied to falls susinnsion chains liks and blocks. 

(9 ) Every launching appliance shall , as far as practicable , 
remain effective under conditions of icing . 

(10 ) A lifeboat launching appliance shall be capable of re 
covering the life boat with its crew . 
(11) ( a ) Every launching appliance shall te so arranged to 

enahle safe and rapid boarding of survival craft by 
the full complement of persons it is certified to carry. 
In case of lifeboats , rapid disembarkation shall also 

be possible . 
( b ) On cargo shire launching appliance shall be SO 

arranged that full complement of persons , the sur 
vival craft is certified to carry , is able to board 
such survival craft in not more than 3 minutes . 

PART III 
Launching Appliances using falls and winches ; 

(1 ) Falls , where used , shall be of rotation resistant and 
corrosion resistant steel wire ropes . Such falls shall be long 
1733 GI / 90 _ - 10 


Provided that , in any caso , arangements shall 
be made so that the lowering speed in loaded 

condition does not exceed 1 metre per second. In the case 
of lifeboats in light condition , with the boat fully equipped 
and manned by one person tho speed shall not be less than 
75 por cent of the speed in loaded condition . In the case of 
the liferafts, with tho liferafts fully equipped and manned 
by one person the speed shall not be less than 50 per cent 
of the speed in loaded condition . 

(7 ) Launching appliance shall be designed to withstand the 
inertia forces exrcrienced during an emergency stop . For this 
purpose the launching appliance shall be constructed to be 
loaded with the working load as defined in Part I. 

18 Every winch attached to a launching applianre shall be 
camphle of lowering and hold ne a test load of 1. 5 ( imes the 
the working Ingd Wh le lowering under this tont load aprli 
cation of emergency step should be avoided Brake pads, shall, 
where necessary , be protected from water and oil. 


(9 ) The brake gear shall include means for automatically 
controlling the speed of lowering . 


( 10 ) Manual brakes shall be so arranged that the brako 
is always applied unless the onerator , or mechanism Acti. 
valed by the orerator , holds the brake control in the Off 
position , 


(11) Every rescue boat launching, apnliance shall be capable 
of hoisting the tercule boat when loaded with its full rescue 
boat complement of per -ons and equipment at a rate of not 
le than 0 . 3 metres per second . 


( 12 ) Release mechanism for lifeboats shall comply with the 
renuirements of sub - para 6 of para 7 o. Part I of the Third 
Schedule , 


PART IV 


Other launching appliances : 

( 1 ) Flo:it free launching. Where a survival craft requirts 
a launching appliance and is also designed to float free , tho 
float-freo release of the survival craft from its stowed posi 
tion shall be automatic . 


SS 
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(2 ) Free -fall launching. — Every frçe -fall launching appliance 

(3 ) The steps of the ladder shall be : 
us.ng an inclined plane shall, in addition to complying with 
the applicable requireinents of Part II also comply with the 

(a ) made of hardwood , free from knots or other ir 
following requirements : 

regularitiey , smoothly machined and free from 

sharp cu£cs and splinters or of suitable material 
( a ) The launching appliance shall be so arranged that 

of equivalent properties . 
excessive forces are not experienced by the occu 
pants of the survival craſt during launching. 

( b ) provided with an efficient non -slip surface either 

by longitudinal grooving of bb the application 
(b ) The launching appliance shall be a rigid structure 

of an approved non -slip coating : 
with a ramp angle and length sufficient to ensure 

(c ) not less than 480 millimetrcs long, 115 milimetres 
that the survival craft effectivcly clears the ship . 

wide and 25 milimetres in depth , excluding any 
( c ) The launching appliance shall be efficiently protected 

non - slip surface or coating ; 
against corręsion and be so constructed as to prevent 
incendive friction or impact spraking during the 

( d ) cqually spaced not less than 300 milimetres or 

more than 380 milimetres apart and secured in 
launching of the survival craft. 

such a manner that they wili remain horizontai. 
(3 ) Evacuation -slide launching and embarkation . — Every 
evacuation -slide launching appliance shall , 

( 4 ) The side ropes of the lader shall consist of two 
in addition to 

unwvered manila iores not less than 6 milimetres 
complying with the applicable requirements of Part II, also 

in circumference on each side . Each rope shall be 
comply with the following requirements : 

continuous with no joints below the top stop . Other 
(a ) The evacuation slide shall be capable of being de 

materials may be used provided the dimensions , 

breaking strain , weathering, stretching and gripping 
ployed by one person at the embarkution station , 

properties are at least equivalent to those of manila 
(b ) The evacuation -slide shall be capable of being used 

rope . All rope ends shall bbe secured to prevent un 

ravelling. 
in high winds and in a seaway. 
(c) Every such Appliance shall be serviced at intervals 

PART VII 
not more than 15 months. 

Illuminations : 
(4 ) Lifçraft launching appliances. — Every liferaft launching 

( 1) Launching and embarkation appliances and arrange 
anpliance shall comply with the requirements of Part II and 

ments shall be illuminated from the ships main 
III except with regard to use of gravity for turning out the 

generating plant and in addition from approved 
appliance . embarkation in the stowed position and recovery 

emergency source of electrical supply . 
of the loaded liferaft. The launching appliance shall be so 
ranged as to prevent premature release during lowering and 

(2 ) The following areas shall be adequately illumi 
sha release the liferaft only when watciborne . 

nated — 

(a ) Allewways stairwaysexists giving access to cvery 
PART V 

muster station ; 

( h ) Muster and embarkation stations ; 
TEST AFTER INSTALLATION ON BOARD 

(c ) The survival craft and its launching appliance to 
General : 

facilitate preparation and launching of survival 

craft ; 
1. Tests shall be made to ensure that all survival crafts 

(d ) Area of the water into which the survival craft 
attached to launching appliances can be restowed from the 

is to he launched , 
embarkation position safely and when loaded only with the 
required equipment. 

THE SECOND SCHEDULE 
2 . Lowering tests. — Each launching appliances and any 

[See rules 2(k ) and (zb) 7, 40 (1), (3 ) and (6 ) ] 
associated winches and their brakes shall withstand a dynamic 
test with a proof load of not less than 1. 1 times working load Personal Life-saving Appliances 
at the maximum lowering speed . Winch brukes exposed 
to the weather shall withstand the foregoing test with the 

PART I 
breaking surfaces wetted . 

Lifebouys : 
3 . Hoisting test for Rescue Boats Launching appliances 

(1 ) Every lifebuoy shall 
Rescue boats launching appliances shall in addition to the 
lowering test be tested by Hoisting the boats when loaded 

( a ) be constructed of cork , evenly formed and securely 
with its full rescue boat complement of persons and cquip 

plugged , or of other equally efficient buoyant mate 
ments from the water level to the embarkation position at 

rial which shall not be adversely affected by oil or 
the maximum hoisting speed . 

oil products ; 

(h ) if made of plastic or other synthetic compounds 
4 . Free fall launching appliancc shall be tested to ensura 

it shall be capable of retaining its buoyant proper 
that the survival craft can be launched under adverse condi 

ties and durability in contact with sca wafer or ol 
tion of list and trim . 

products or under variution of temperatures or 

climatic changos prevailing in open sca voyages ; 
PART VI 

( c ) have an outer diameter of not more than 800 mili 
Embarkation -ladders : 

metres and inner diameter of not less than 400 

milimeters. Mājos axis of the section shall be not 
( 1 ) Embarkation ladders shall be provided in one length 

less than 150 milimetres and minor axis shall be 
from the deck to the waterline in the lightest sea 

not less than 100 milimetres ; 
going condition under unfavourable conditions of 

( d ) be constructed of inherently buoyant material, it 
trim and with the ship listed not less than 20° 

shall not depend upon rushes, cork shavings or gra 
cither way . 

nulated cork any other loose granulated material 
( 2 ) Handholds shall be provided to ensure a safe passage 

or any air compartment which depends on Inflation 
from the deck to the head of the ladder and vicc 

for buoyancy : 
verga , 

(c ) be of a highly visible colour ; 
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(2 ) A lifejacket shall have sufficient buoyancy 2110 st 
lity calm 11esh water to 


fa ) Wt the neuth of an exhausted or un 2 .152 O FUTSUD 

not less than 120 milimetres clear of the water 
with the body inclined backwards at an angle of 
not less than 200 and more than 500 trom tho 

vertical position ; and 


(b ) turn the body of an unconscious person in the 

water from any position to one where the mouth 
is clear of the water in not more than 5 seconds . 


(f ) be capable of supporting not lose than 14 . 5 kilo 

grammes of iron in fresh water for a period of 

24 hours ; 
(g ) have a mass of not less than 2 . 5 kilogrammes not 

more than 6 kilogramines . 
(h ) not sustain burning or continue melting after being 

totally enveloped in a fire for a period of 2 seconds ; 
(i) bo consructed to withstand a drop into the water 

from the height at which it is stowed above the 
waterline in the lightest seagoing cond. tion or 30 
metres wichever is the greater , without impairing 
eithor its operating capability or that of its attached 

components ; 
( ) if it is intended to operate the quick - release arrange 

ment provided for the self- activated smoke signals 
and clf -igniting lights , have a mass sufficient to 
operate the quick -release arrangement or 4 kilo 

grammes whichever is the greater. 
(k ) be fitted with a grablinç not less than 9 , 5 milimetres 

in diameter and not less than 4 times the outside 
diameter of the buoy inlength . The grabline shall 
be secuired at four equidistant points around the 
circumstances of the buoy to form four equal loops ; 
and 


( 3 ) A lifejcket shall have buoyancy which is not reduced 
more than 5 % after 24 hours submersion in fresh water . 


(4 ) A lifejacket shall allow the person wearing it to swim 
a short distance and to board a survival craft. 


(5 ) Every lifejacket shall be fitted with a whistle firmly 
secured by a cord , 


(1) when constructed of materials other than cork , be 

permanently marked with the manufacturer s trado 

name for that product. 
(2 ) Buoyant lifeline shall 

(a ) be buoyant even after being wot for 24 hours ; 
(b ) be non -sinking ; 
( c ) have a diameter of not less than 8 milimetres ; 
(d ) have a breaking stroogth of not less than 5 kilo 

Newton . 


PART II 


Lifejackets : 

( 1) Lifcjackets shall comply with the following general 
requirements and they shall be so constructed that 
(a ) it shall not stustain burning or continuo melting 

after beigy totally enveloped in a fire for a period 

of 2 seconds ; 
(b ) aftor deinonstration , u person can correctly don it 

within a period of 1 minute without assistancc ; 
( c ) it is capable of being worn inside-out or is clearly 

capable of being worn in only one way and , as 

fas as possible , cannot be donned incorrectly ; . 
( d ) it is comfortable to wear ; 


(6 ) Every lifejacket shall be marked indelibly on both 
sides inletters not less than 1. 27 centimetros in gizo with the 
words " Adults" or with an appropriate symbul. Marker s 
name or other identification mark shall be marked on ono 
sido only . 
( 7 ) ( a ) The buoyancy of lifejacket shall by provided by 

kapok or other cqually effectivo buoyant material; 
(b ) Every kapok lifejacket shall in addition to the 

requirements of paragraph 1 to 6 of this part 

comply with the following : 
(1) it shall contain not less than 1 kilogramme of 

kapok ; 
(ii) the kapok shall be of good floatation quality woll 

leascd , evently packed and free from seeds and 

other foreign matter ; 
(UI) The kapok shall be protected from the effects 

of oil or oil products so that the loss of buoyancy 
in the lifejacket after floating in disturbed water 
contuining a layer or not less than 3 milimetres 
in dopth of a mixture of gas oil for a per od of 
48 hours , shall not exceed 2 per cent of the initial 
buoyancy and for the purpose of this test the life 
jacket shall be loaded with weights ayual to 

half its initial buoyancy ; 
(iv ) the covering shall be of pre -shrunk cotton mate - a !. 

the weght of which in loomate per metre sh . ] 
be not less than 170 grammes for width of 0 .62 
metros and inproportion for other widths. The 
fabric shall be free from admixture of siz ng or 
other foreign matter, The threads per 25 mili 
metrey in loom state shall be warb 44 two - fold 
threads and waſt 34 two - fold threads. The sewing 
shall be carried out with linen thread of a qua ity 

of not less than 25 a fine whitemorc cord . 
(c ) Every such lifejacket using a buoyant material other 

than kapok shall comply with the requirement of 
paragraph 1 to 6 of this part such buoyant material 
shall weigh not more than 192 . 5 kilogramires ner 
cubic metre and shall be of good quality and clean 
If the material is in pieces , the size of cach piere 
shall be not less than 164 cubic centimetros unloss 
such pieces aro in layer form and are fastened to 
gether with an approved adhesivo and the mater al 
is chemically stable . 


( e ) it shall not bbe adversely affected by oil or oil pro 

ducts ; 
(1) it shall be of a highly visible colour ; 
(8 ) it shall be fitted with ring or loop or similar device 

of adequate strength to facilitate rescue ; 
(h ) the fabric with which it is covered and its tapes 

shall be rot proof ; 


(1) it shall have fastening tapes securely attached to 

the lifejacket cover and capable of withstanding 
A force of 882 New tons ; 


( ) The method of fastening the tapes shall be such as 

to be casily understood ; 


(k ) Metal fastening when used shall be of a size and 

strength consistent with the fastening tapes and of 
corrosion resistant materials ; and 


PART II 
Childrens lifejackets : 

( 1 ) Every lifejacket for use by a child shall provide ado 
quate buoyancy so as to enable it to satisfy the requirements 
of paragraph 1 , 2 and 3 with the exception of the provision 
of paragraph 1( b ) of part It 

( 2) Every such lifejacket shall be marked indelibly on 
both sides in letters not less than 13 . 0 milimetres in gizo 
with the words " CHILD " or with an appropriate symbol. 
Makor s name or other identification mark shall be marked 
on one side only . 


( ) It shall allow the wearer to jump a vertical distance 

of 4 . 5 metres into the water without injury and 
without dislodging the lifejacket. 


- - - 


- - 


- 


- 
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( 3 ) Every such lifejacket shall comply with the require provide the wearer with sufficient thermal insulation follow 
ment of paragraph 1 of Part II , 

ing one jump into the water from a height of 4 . 5 metres to 

ensure that the wearer s body core temperature does not 
( 4 ) Every kapok lifejacket shall contain not less than 

fall more than 2°C aftor a period of 6 hours immersion in 
425 gramines kapok and shall in addition to complying with 

calm circulating water at a temperature of between 0°C and 
the requirements of paragraph 1 of Part II comply with the 

2°C . 
requirments of clause ii, iii apd iy of paragraph 7 (b ) of 
Part II of this Schedule . 

( 8 ) The immersion suit shall permit the person wearing 

it with hands covered to pick up a pencil and write after 
13 ) Every lifejackct using a buyant material other than 

being immersed in water at 5°C for a period of 1 hour. 
kapok shall in addition to comply ng with the requirement 
of paragraph 1 of Part II comply with clause c of paragraph (9 ) Buoyancy requirements - 
7 of Part II of this Schedule . 

A person in fresh water wearing eithet an immersion suit 
PART TV 

com lying with the requirements of para (2 ) of this part 

or an m rersion suit with a lifejacket , ghall be able to turn 
imierzion Suits : 

from a face down to a face - up position in not more than 
( 1 ) The immersion suit shall be constructed with water 5 seconds. 
proof materials such that ; 

PART V 
(a ) at can be unpacked and donned without assistance 

Thermal protective aids : 
within 2 minutes taking into account any associated 

( 1 ) A thermal protective aid shall be made of waterproof 
clothing and a lifejacket if the immersion suit is to 
be worn in conjunction with a lifejacket ; 

material having a thermal conductivity of not more than 

0 .25 Weber /Motre -Kelvin and shall be so constructed that, 
(b ) It will not sustain burning or continue melting after 

when used to cnclose a person , it shall reduce both the con 
being totally onveloped in a fire for a period of 

vective and evaporative heat loss from the wearer s body. 
2 seconds ; 

(2 ) The thermal protective aid shall : 
(c ) it will cover the whole body with the oxception 
of the face. Hands shall also be covered unless 

(a ) cover the whole body of a person wearing a life 

jacket with the exception of the face , Hands shall 
permanently attached gloves are provided ; 

also be covered unless permanently attached gloves 
(d ) it is provided with arrangements to minimize or 

are provided ; 
reduce free air in the legs of the suit ; and 

(b ) be capable of being unpacked and easily donned 
(e ) following a jump from a hieght of not less than 

without assistatnce in a survival craft or rescue 
4 . 5 metres into the water thic is no undue ingress 

boat ; 
of water into the guit 

(c ) Permit the wearer to remove it in the water in not 
(2 ) Anmmersion gui. which also complies with the re 

more than 2 minutes if it impairs ability to swim . 
qwreny its of Part II of this schedule may be classified as 

(3 ) Thc thermal protective aid shall function properly 
a lifejacket. 

throughout an air temperaturo range —— 30°C to + 20°C . 
(3 ) An immersion suit shall permit the person wearing 
it and it the inmersion Suin is to ve worn o conjunction 

THE THIRD SCHEDULE 
with a lifejacket then when wearing a lifejacket om . 

(see rules 2 ( q ), 13 ( 2 ) (d ). 15 ( 8 ), 25 , 29 and 36 ) 
( a ) climb up and down a vertical ladder atleast 5 

PART I 
metres inlcogth ; 

General requirements for lifeboats 
(b ) perform normal duties during abandonment ; 

1. Construction of lifeboats : ( 1 ) All lifeboats shall be 
(c ) jump from a height of not less than 4. 5 metres properly constructed and shall be such form and proportions 

into the water without damaging or dislodging the that they have amplo stability in a seaway and sufficient free 
immersion guit , or being injured and 

board whon loaded with their full complement of persons 

and equipment . All lifeboats shall have rigid hulls and 
( d ) swim a short distance through the water and board shall be capablo of maintaining positive stability when in an 
a survival craft. 

upright position in calm water and loaded with their full 
(4 ) An imir. ersion gut which has buoyancy and is designed 

complement of persons and equipment and holed in any onc 
to be worn without a lifejacket shall be fitted with a 1 ght 

location below the waterlino , assuming no loss of buoyancy 

material and no other damage and allowing for the buoyaacy 
complying with the requirements of Para (8 ) or Para ( 9 ) 
of Part Il of this schedule and thọ while prescribed by para 

of the full complement of person. 
( 5 ) of Part II of ths Schedule , 

( 2 ) All lifebouts shall be of sufficient strength to : 
( 5 ) If the immersion suit is to be worn in conjunction 

( a ) enable them to be safely lowered into tho water 
with a lifejacket , the lifejacket shall be worn over tholm 

when loaded with their full complement of persons 
mersion suit. A person wear ng such an immersion suit 

and equipment; and 
shall be able to don a lifejacket without assistance 

( b ) be capable of being launched and towed when the 

ship is making headway at a speed of 5 knots in 
(6 ) Thermal performance requirements for immersion 

calm water . 
suits 

( 3 ) Hulls and rigid covers shall be fire-retardant or non 
(a ) An immersion suit made of mater al which has no 

combustible . 
inherunt insulation shall be 

( 4 ) Seating shall be provided on thwarts , benches or fixed 
(i) marked with instructions that is must be worn 

chairs fitted as low as practicablo in the lifeboat and cons 
in conjunct on with warm clothing ; and 

tructed so as to he capable of supporting the number of 
(ii) so constructed that, when worn in conjunction with 

persons , each weighing 100 kilogrammes , for which spaces 
warm clothing, and with a lifejacket , if the im 

are provided in conipliance with the requirements of clause 

( 2 ) of Para ( 2 ) of this part. 
mersion suit is to be worn with a lifojacket, the 
immersion suit continues to provide sufficient ( 5 ) Each lifeboat, shall be of sufficient strength to with 
thermal protection, following one jump hy the stand load , without residual deflection on removal of that 
wearer into the water from a height of 4 .5 metres load and such load shall ; 
to ensure that hen it is worn for a period of 
1 hour in calm circulating water at a tomperature 

( a ) in the cayo of boats with metal hulls be 1 .25 times 
of 5°C . the wearer s body core temperature does 

the total mass of the lifeboat when loaded with its 
not fall more than 2°C 

full complement of persons and equipment; or 
(7 ) An immersion suit mado of material with inherent 

(b ) in thọ case of other boats be twice the total mang 
instation , when worn either on its own or with a lifejacket, 

of the lifeboat when loaded with its full complement 
if the immersion suit is to be worn with a lifejacket, shall 

of persons and equipment . 
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(6 ) Each lifebout shall be of suicient strength to with 

2. Carrying capacity of lifeboats : ( 1 ) No lifeboat shall 
stand , when loaded with its full complement of persons and accommodatc more than 150 persons, 
cquipment and with , where applicable , skatos or fenders 
in position , a laternal impact against the ship s side at an 
impact velocity of at least 3 . 5 metre per second and also a 

( 2 ) The number of perseas which a lifeboat shall be 
drop into tho water from a height of at least 3 metres. 

permitted to accommodate shall be equul to the lesser of : 
( 7 ) The vertical distance between the floor surface and 

( a ) the number of persons having an average mass of 
the interior of the enclosure or canopy over 50 per cent of 

75 kilogranımes all wearing life- jackets , that can be 
the floor area shall be : 

seated in a normal position without interfering with 
( a ) not less than 1. 3 metres for a lifeboat permitted to 

the means of propulsion or the operation of any 
accommodate nine persons or less ; 

of the lifeboats equipment or 
(b ) not less than 1 ,7 metres for a lifeboat permitted to 
accommodate 24 persons or more , and 

(b ) the number of space that can be provided on the 

scating Arrangements in accordance with Figure 1 . 
( c ) not less than the distance as determined by linear 

The shapes may be overlapped as shown , provided 
interpolation between 1 . 3 metres and 1. 7 metres for 

footrests are fitted and there is sufficient room for 
a lifeboat permited to accommodate between 9 and 

legs and the vertical separation between the upper 
24 persons. 

lower seat is not less than 350 mm . 
Figure 1 


w 


imaximumoverlap 


III 
OS 
: 


1$$ Wow 


upperseat(iffitted 


Upperseat. 


- 
- 

footrest 

- 
- 
- 
- 
-Edgeofseatnotto extendbeyondthis 

- 
- 
- 
- 
line 


- tarot 


DIAM,125mm 


- 
- 
- 


on635mm 


lowerseat 


minimumseatareaextends100intobothsidesof half-circlebaselineandtofullwidthoffigure 


100mm 


215mmrauius 


1668 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 14 , 1990 / ASADHA 23 , 1912 ( PART II - Sec . 30 

- - - - - - - 

- - 
( c ) Each seating position shall be clearly indicated in lange expected in the area in which the ship operates , shall 
the lifeboat. 

be provided to run the fully loaded lifeboat at 6 knots for 

a period of not less than 25 hours . 
3. Access into lifeboats ; (1 ) Every passenger ship life 
boat shall be so arranged that it can be rapidly boarded hy 

( 9 ) The lifeboat engine, transmission and engine accessories 
its full complemet of persons . Rapid disembarkation shall also shall be enclosed in a fire -retardant casing or other guitable 
be possible . 

arrangements providing similar protection . Such arrangements 

shall also protect persons from coming into accidental con 
( 2 ) Every cargo ship lifeboat shall be so arranged that it tact with hot or moving party and protect the enging from 
can be boarded by its full complement of persons in not more 

exposuro to weather and sea. Adequate means shall be pro 
than 3 minutes from the time the instruction to board is given . vided to reduce the engine noise . Starter batteries shall be 
Rapid disembarkation shall also be possible. 

provided with casings which form a watertight enclosuro 
( 3 ) Lifeboats sliall have a boarding ladder that can be 

around the bottom and sides of the batteries. The battery 

casings shall have a tight fitting top which provides for neces 
used on either side of the lifeboat to enable persons in the 
water to board the lifeboat. The lowest step of the ladder 

sary gas venting 
shall be not less than 0 . 4 metre below the lifeboat s light 

( 10 ) The lifeboat engine and accessories shall be designed 
waterline. 

to limit electromagnetic emissions so that engine operation 

does not interfere with the operation of radio life- saving appli 
(4 ) The lifeboat shall bo so arranged that helpless people 

iances used in the lifeboat. 
can be embarked on the lifeboat on stretchers at the embar 
kation station . 

( 11 ) Means shall be provided for rocharging all engine 

starting, radio and search -light battories. Radio batteries shail 
( 5 ) All surfaces on which persons might walk shall have 

not he used to provide power for engine sturting . Means shall 
a non -skid finish . 

be provided for recharging lifeboat batterics from the ship s 
4 . Lifeboat buoyancy : - - All lifeboats shall have inherent power supply at a supply voltage not exceeding 55 volts 
buoyancy or shall be fitted with inherently buoyant material, which can be disconnected at the lifeboat embarkation station . 
which shall not be adversely affected by seawater and oil or 
oil products , sufficient to float the lifeboat with all its equip 

( 12 ) Water- resistant instructions for starting and operating 
ment on board when flooded and open to the sea . Additional the engine shall be provided and mounted in a conspicuous 
inherently buoyant material, equal to 280 newtons of buoyant place near the engine starting controls. 
force per person shall be provided for the number of persons 
the lifeboat is permitted to accommodato. Buoyant material, 

7 . Lifeboat fittings : - ( 1 ) All lifeboats whall be provided 
unless in addition to that required above, shall not be installed 

with atleast one drain valve fitted near the lowest point in 
external to the hull of the lifeboat. 

the hull. which shall automatically open to drain water from 

the hull when the lifeboat is not waterbome and shall auto 
5 . Lifeboat free board and stability : - All lifeboats , when matically close to prevent entry of water when the lifeboat is 
loaded with 50 per cent of the number of persons the life 

watcrborne. Each diain valve shall be provided with a cap 
boat is permited to accommodate seated in their normal posi or plug to close the valve which shall bo attached to tho 
tion to one side of the centreline, shall have a freeboard lifeboat by a lanyard , a chain , or other suitable means . 
measured from llic waterline to the lowest opening through 

Drain valves shall be readily accessible from inside tlic lifeboat 
which the lifeboat may become flooded , of at least 1 . 5 percent 

and their position shall be clearly indicated , 
of the lifeboat s length or 100 milimitres whichever is the 
greater . 

( 2 ) All lifeboats shall be provided with a rudder and tiller . 
6 . Lifeboat propulsion ; - - ( 1 ) Every lifeboat shall be 

When a whee or other remote steering mechanism is also 
powered by a compression ignition engine. No engine shall 

provided the tiller shall be capable of controlling thc rudder 
be sued for any lifeboat if its fuel has a flashpoint of 43°C 

in case of failure of the steering mechainsm . The rudder shall 

be permuncntly attached to the lifeboat, The tiller shall he 
or less (closed cup test) . 

perinanently installed on , or linked to , the rudder stock how 
(2 ) The engine shall be provided with either a manual ever , if the lifeboat has a remote stecring mechanism , the 
starting system , or a power starting system with two inde tiller may be removagble and securely stowed ncar the rudder 
pendent rechargeable energy sources . Any necessary starting stock . The rudder and tiler shall be 80 arranged as not to 
aids shall also be provided . The engine starting ayatcms and be danaged by operation of the release mechanism or the 
starting aids shall start the engine at an ambient temperature propeller. 
of - 15°C within 3 minutes of commencing the start proce 
durc unlesy , in the opinion of the Central Government having ( 3 ) Except in the vicinity of the rudder and propeller a 
regard to the particular voyages in which the ship carrying buoyant lifeline sball be becketed around the outside of tho 
the lifeboat is constantly engaged , a different temperature is lifcboat. 
appropriate . Tho starting systems shall not be Impeded by the 
engine casin , thwarts or other obstructions . 

(4 ) lifeboats which are not self -righting when capsized 

shall have suitable hand - holds on the underside of the hull 
( 3 ) The engine shall be capable of operating for not less 

to enable persons to cling to the lifeboat. The handholds 
than 5 minutes after starting from cold with the lifeboat out 

shall be fastended to the lifeboat in such a way that , when 
of the water. 

subjccted to an impact sufficient to cause them to break away 
( 4 ) The engine shall be capable of operating when the 

from the lifeboat , they break away without damaging the 
lifeboat is flooded upto the centreline of the crank shaft. 

lifeboat. 
( 5 ) The propeller shafting shall be so arranged that the 

( 5 ) All lifeboats shall be fitted with sufficient water -tight 
propeller can he disengaged from the engine. Provision shall lockers or compartments to provide for the storage of tho 
be mado for ahead and eastern propulsion of the lifeboat. 

small items of equipment, water and provisions required by 

peragraph 8 . Means shall be provided for the storage of 
(6 ) The cxhaust pipe shalle be so arranged as to prevent collected rainwater . 
water from entering the engine in normal operation. 

(6 ) Everylifeboat to be launched by a fall or falls shall 
(7 ) All lifeboats shall be designed with due regard to the 

he fitted with a release mechanism complying with the follow 
safety of persons in the water and to the possibility of damago 

ing requirements : 
to the propulsion system by floating debris. 

( a ) The mechanism shall be so arranged that all hooks 
( 8 ) The speed of a lifeboat when proceeding ahead in 

are released simultaneously ; 
calm water, when loaded with its full complement of persons 
and equipment and with all enginc-powered auxiliary equip 

( b ) The mechanism shall have two release capabili 
ment in operation , shall be at least 6 knots and at least 2 

ties as follows : 
knots when towing a 25 person lifer: ſt loaded with its full 

(i) a normal release capability which will release 
complement of persons and equipment or its equivalent. 

the lifebout when it is waterborne or when there 
Sufficient fuel, suitablo for use throughout the temperaturo 

is no load on the hooks , 


23, 1990 / 91€ 23, 1912 


1669 


- - - 


- 


[777 11 - -23 3 (i) ] 

HRC . $ 1 War 
. - = - = me " S . . 

- - : : - - = = 
( ii) an on -loud release capability which will releag : 

the lifeboat with a load on the hooks. This release 
shall be so arranged as to release the life 
boat under any conditions of loading from 
no - load with the lifeboat watorboard to a load 
of 1. 1 times the total mass of the fully equipped 
lifeboat loaded with its full complement of persons 
and cquipment. This release capacity shall bo 
adequately protected against accidental or pre 

mature use . 
(iii) The releage coutrol shall be clearly marked in a 

colour that contrasts with its surroundings . 
( iv ) The mechanism shall be designed with a factor 

of safety of 6 based on the ultimate strength of 
the materials used , assuming the mass of the 
lifeboat is equally distributed between the falls . 


(d ) an approved survival manual, 
( e ) a binnacle containing an approved compass wh .ch is 

luminous or provided witir suitablo means of ulu 
mination . In a totally enclosed lifeboat tho compass 
shall bbe permanently fitted at the steering pusition 
and need not be filted with a binnacle . In any 
other lifeboat , a binnacle shall be provided with 

suitable mounting arrangements. 
( f) a sca -anchor of adequate size fitted with a shock 

resistant hawser and a tripping lino which provides 
a firm hand grip when wet. The strength of the 
sca -anchor , hawser and tripping line shall be ade 
quate for all sea conditions. 


( 7 ) Every lifeboat except frec fall launching lifeboats sh211 
be fitted with a release device to enable the forward painter 
to be released when under tension , 


( 8 ) Every lifeboat shall be provided with permanent 
Arrangemonts for adequately sighting and securing in the 
operating position with anteannas and earth connection, if 
any ; 
( a ) the portable radio apparatus rcquired by clause ( a ) 

of rule 6 . 
(b ) the emergency position indicating radio beacon re 

quired by clause ( c ) of rule 6 , and 
( c ) the manually operated locating device required 

under clause ( d ) of rule 6 . 


( 9 ) Lifeboats intended for launching down the side of a 
ship shall have skates And fenders as necessary to facilitate 
launching and present damage to the lifeboat, 


( 10 ) A manually controlled lamp visible on a dark night 
with a clear atmosphere at a distance of atleast 2 miles for 
a period of not leas than 12 hours shall be fitted to the top 
of the cover or enclosure . If the light is a flashing light, it 
shali initially flash at a rate of not less than 50 flashes per 
minute over the first 2 hours of operation of the 12 hours 
operating period . 


( 11 ) A lamp or scurce of light shall be fitted inside the 
lifeboat to provide illumination for not less than 12 hours 
to enable reading of survival cquipment instructions. How 
cver, oil lamps shall not be permitted for this purpose . 


( 8 ) two ellicient painters of a length equal to not less 

than twice the distance from the stowage position 
of the lifeboat to the waterline in the lightest sea 
going condition or 15 metres whichever is the great 
er . One painter attached to the release device re 
quired by Part I gub - para 7 of para 8 above shall 
be placed at the forward end of the lifeboat. Tho 
other painter shall be firmly secured at or near 

the how of tho lifeboat ready for use . 
( h ) two hatchets, one at cach end of the lifeboat. 
(i) an approved watertight receptacles containing a total 

of 3 litres of fresh water for cach person the life 
boat is permitted to accommodate , of which litre 
per person may be replaced by an aprroved de 
salting apparatus capable of production an equal 

amount of fresh water in 2 days. 
( ) a rust proof dipper with lanyard . 
(k ) a rust proof graduated drinking vessel. 
(1 ) approved food rations totalling not less than 10 , 000 

kilojaules for cach person the lifeboat is permitted 
to accommodate . These rations shall be kept in air 
tight packaging and be stowed in 3 water tight 

container , 
( m ) four racket parachute fares complying with the re 

quirements of part X of the Seventh Schedule . 
(n ) six hand flares complying with the requirements of 

Part XI of the Seventh Schedule . 
(o ) two buoyant smoke signals complying with the te. 

quirements of Part XII of the Soventh Schedule . 
(p ) one waterproof electric torch suitable for Morse 

signalling together with one spare set of batteries 

and one spare bulb in a watcrnroof contajner . 
(q ) one approved daylight signalling mirror with instruc 

tions for its signalling to shipy and aircraft, 
(r) ane copy of the life-saving signals us specified in 

part XVI of the Seventh Schedule on a waterproof 

card or in a waterproof container. 
(s) one whistle or equivalent sound signal. 
( t) an approved first-aid outfit in a waterproof case 

capable of being closed tightly after use containing 
the equipment as specified in Part Vir of the sche 
dule for every 30 persons or part thereof the lite 

boat is certified to carry . 
(u ) six doses of anti-seasickness incdicine and one sca 

sickness bag for each person . 
(v) a Jack -knife to be kept attached to the boat by a 

lanyard . 
(w ) three lin openers, 
( x ) two buoyant rescue quoits , attached to not less than 

30 metres of buoyant line , 
(y ) a manual pump. 
(z ) one set of approved fishing tackle . 
(aa ) sufficient tools for minor adjustments to the engine 

and its accessories . 
(ab ) approved portable fire-extinguishing equipment syit 

able for extinguishing oil fires. 


( 12 ) Unlces expressly provided otherwise , every lifeboat 
shall be provided with effective means of bailing or bo auto 
matically self-bailing . 

( 13 ) Every lifebo it shall be so arranged that an adequate 
view forward , aft and to both sides is provided from the 
control and steering position for yafe launching and mano 
euvring. 


8 . Lifeboat equipment : All items of lifeboat equipment, 
whether required by these rules with the exception of boat 
hooks which shall be kept free for ſending off purposes . shall 
bc secured within the lifeboat hy lashings, storage in lockers 
or compartments, storage in brackets or similar mounting 
Arangements or other suitable means. The equipment shall 
be secured in such a manner as not to interfere with any 
abandonment procedures. All itens of lifeboat equipment 
shall be as small and of as little muss as possible and shall 
be packed in a suitable and compact form . Except where 
otherwise stated , the normal cquipment of every lifeboat 
shall consist of : 
( a ) approved buoyant ours with sufficient buoyancy. 

Tholem pin , crutches or equivalent arrangements 
shall be provided for each oars provided . Tholem 
pins or crutches shall be attached to the boat by 
lanyards or chains, provided that free fall launching 
lifeboats necd not comply with this requirement, 


(b ) two boat-hooks. 
(c ) a buoyant bailer and two buckets. 
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(ac ) approved searchlight capable of effectively illumitat 

ing a light- coloured object at night having 
a width of 18 mcires at a distance of 180 ms, 
for a total period of 6 hours and of working for 
not less 3 hours continuously . 


( ad ) an eMcient radar reflector , 
(ae) approved thermal protective aids complying with the 

requirements of Part IV of the Sixth Schedule sufli 
cient for 10 per cent of the number of persons the 
lifeboat is permitted to accommodate or two per 
sons, whichever is the greater . 


5 . The radio telegraph installation required to be pro 
vided by sub- rule 7 of rule 30 or sub - rule 5 of rule 31 shall 
be installed in an approved sheltered space or cabin largo 
cuongh to accommodate both equipment and the person 
uying it. 

PART III 
Self-righting partially enclosed lifeboats 
1 . General, Self-righting partially enclosed lifeboats shall 
comply with the requirements of Part 1 and in addition shall 
comply with the requirements of this part, 

2 . Enclosure . - ( 1) Permanently attached rigid covers shall 
be provided extending over not less than 20 per cent of the 
length of the lifeboat from the stem and not less than 20 
per cent of the length of the lifeboat from the aftermost 
part of the lifeboat. 


(af) In the case of ships engaged on voyages of such a 

nuturo and duration that, in the opinion of the Cen 
tral Government the items specified in clauso ( 1) and 
(z ) of the paragraph are unnecessary , the Central 
Government may allow these items to be dispensed 

with . 
9 . Liſeboat marking .- - ( 1) The dimensions of the lifeboat 
and the number of persons which it is permitted to accom 
modato shull be marked on it in clear permanent characters, 

(2 ) The name and port of registry of the ship to which 
the lifeboat belongs shall be marked on cach side of the life 
boat s bow in block capitals of the roman alphabet. 

(3 ) Means of identifying the ship to which the lifeboat 
belongs and the number of the lifeboat shall be marked on 
the canopy in such a way that they are visible from above . 

PART II 


( 2 ) The rigid covers shall form two shelters. If the shelters 
have bulkheads they shall have openings of suflicient size to 
permit easy access by persons each wearing an immersion 
suit or warm clothes and lifojacket. The interior height of 
the shelters shall be sufficient to permit easy access to persons 
to their seats in the bow and stern of the lifeboat . 


(3 ) The rigid covers shall be so arranged that they include 
windows or translucent panels to admit sufficient day light to 
the inside of the lifeboat with the openings or canopics clogo 
so as to make artificial light unnecessary . Such windows or 
panels may be sited on the upper side of the rigid enclosures , 


(4 ) The rigid covers ghall have railings to provide a secure 
handhold for persons moving about the exterior of the life 
bont. 


Partially enclosed lifeboats 
1. General. — Partially enclosed lifeboats shall comply with 
the requirements of Part 1 and in addition shall comply with 
the requirements of this part. 

2 . Every partially enclosed lifeboat shall be provided with 
effective means of bailing or be automatically self - bailing . 


( 5) Open parts of the lifeboat shall be Atted with a perma 
Dently attached foldable canopy so arranged that : 
(a ) it can be easily erected by not more than two per 

sons in not more than 2 minutes . 
(b ) it is insulated to protect the occupants against, cold 

by means of not less than two layers of materixi 
separated by an air gap or other equally efficient 
mcans. 


(6 ) The enclosure formed by the rigid covers and canopy 
shall be so arranged : 
(A ) as to allow launching and recovery operations to be 

performed without any occupant having to leave the 
enclosure . 


3 . Partially enclosed lifeboats shall be provided with per 
manently attached rigid covers extending over not less than 
20 per cent of the length of the lifeboat from the stem and 
not less than 20 per cent of the length of the lifeboat from 
the aftermost part of the lifeboat. The lifeboat shall be fitted 
with a permanently attached foldable canopy which together 
with the rigid covers completely encloses the occupants of 
the lifeboat in weatherproof shelter and protects them from 
exposure . The canopy shall be so arranged that : 
(a ) it is provided with adequate rigid sections or battens 

to permit crection of the canopy . 
(b ) it can be easily erected by not more than two persons 
(c ) it is insulated to protect the occupants against heat 

and cold by means oi not less than two layers of 
material separated by an air gap or other equally 
eflicient means . Means shall be provided to prevent 

accumulation of water in the air gap . 
(d ) its exterior is of a highly visible colour and its in 

terior is of a colour which does not cause discom 
fort to the occupants . 


(b ) that it has entrances at both ends and on each side , 

provided with efficient adjustable closing arrange 
ments which can be easily and quickly opened and 
closed from insido or outside so as to permit Venti 
lation but exclude seawater, wind and cold , Means 
shall be provided for holding the entrances securely 

in the open and in close position . 
(c ) that with the canopy erected and all entrances closed , 

sufficient air is admitted for the occupants at all 

times. 
( d ) that it has means for collecting rainwater . 
(c ) that the exterior of the rigid covers and canopy and 

the interior of that part of the lifeboat covered by 
the canopy is of a highly visible colour. The inte 
rior of the shelters shall be of a colour which does 
not cause discomfort to the occupants, 


( e ) it has entrances at both cnds and one on each side , 

provided with efficient adjustable closing arrange 
ments which can be easily and quickly opened and 
closed from inside or outside so as to permit yen 
tilation but cxclude scawater , wind and cold . Means 
shall be provided for holding the entrances securely 

in the open and closed position , 
( f) with the entrances closed , it adınits sufficient air for 

the occupants at all times . 
(g ) it has means for collecting rainwater, and 
(h ) the occupants can escape in the event of the lifeboat 

Capasizing 


(f) that it is possible to row the lifeboat. 
3. Capsizing and re -righting .---( 1) A safety belt shall be 
fitted at each indicated seating position . The safety belt shall 
be so designed as to hold a person of a mass of 100 Kg. 
securely in place when the lifeboat is in a capsized position . 

(2 ) The stability of the lifeboat shall be such that it is 
inherently or automatically scll-righting when loaded with 
its full or a partjal completnent of persons and the persons 
are secțired with safety belts. 


4. The cxterior of the lifeboat shall be of a highly visible 
colour. 
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( 781; ino and iç righting. 111 1 Tafelt helt shall be 
fitted at each indicated seating position . The safety belt shall 
be designed to hold a person of a mass of 100 kilograms 
Securely in place when the liſehit is in a capsized position . 


(2 ) The stability of the lifeboat shall be such that it is 
inherently or automatically elf -righting when loaded with its 
full or a partial complement of persons and equipment and 
all entrances and openings are closed watertight and the per 
soins are secured with safety helts . 


4 Propulsion .- - 11 ) The encle and transmission shall lie 
controlled from the helmsmen s position . 

( 2 ) The engine and engine installation all be capable of 
running in any position during capsize and continue to run 
after the lifeboat returns to the upright or shall automatically 
stop on capsizing and be eavily restarted after the lifeboat 
ieturns to the upright and the water has been drained from 
the lifeboat. The design of the fiel and lubricating systems 
shall prevent the loss of fuel and the loss of more than 250 
mililitres of lubricating oil from the engine during capsize . 

( 3 ) Air- cooled engines shall have a duel system to take in 
Cooling air from , and exhaut it to the outside of the lifeboat. 
Manually operated dampers shall be provided to enable cool 
ing air to be taken in from . and exhausted to , the interior 
of the lifeboat. 

5 . Construction and fendering. - ( 1 ) Notwithstanding the 
provision of para 1.6 of Part I, a self- righting partially en 
closed lifeboat shall be so constructed and fendered as to 
ensure that the lifeboat renders protection against harmful 
accelerations resulting from a3 impact of the lifeboat , when 
loaded with its full complement of persons and equipment, 
against the ship s side at an impact velocity of not less than 
3 . 5 metres per second . 

( 2 ) The lifeboat shall be automatically self -bailing . 


( 3 ) The lifeboat shall be capable of supporting its full 
complement of persons and equipment when the lifeboat is 
in the damaged condition pres ribed in para 4 of Part I 
and its stability shall be such that in the event of capsizing , 
It will automatically attain a position that will provide an 
itbove water escape for its occupants. 


14 ) The design of all engi3s exhaut pipes , air ducts and 
oth -r openings shall be uch hat water in excluded from the 
engine whe i the lifeboat capsizes and re -rights. 


4 . Propulsion . - ( 1 ) The engine and transmission shall be 
controlled from helmsman s position . 


PART IV 


( 2 ) The engine and engine insiallation shall be capable of 
running in any position during capsize and continue to run 
after the lifeboat returns to the upright or shall automatically 
stop on capsizing and be easily restarted after the lifeboat 
returns to the upright. The design of the fuel and lubri 
cating systems shall prevent the loss of fuel and the loss 
of more than 250 mililitres of lubricating oil from the engine 
during capsize. 


Totally enclosed lifeboats 


1 . Totally enclosed lifeboats shall comply with the requie 
ments of Part I and in addition shall comply with the require 
ments of this part. 


( 3 ) Air cooled engines shall have a duct system to take 
in cooling air from , and exhaust it to , the outside of the life 
boat. Manually operated dampers shall be provided to en 
able cooling air to be taken in from , and exhausted to , the 
interior of the lifeboat . 


2 . Enclosure - - Every totally enclosed lifeboat shall be pro 
vided with a rigid watertight enclosures which completely 
encloses the lifeboat. The enclosure shall be so arranged 
that : 

(a ) it protects the occupants against heat and cold . 
(b ) access to the lifeboat is provided by hatches which 

can be closed to make the lifeboat watertight. 
(c ) hatches are positioned so as to allow launching and 

recovery Operations to be performed without any 

occupant having to leave the enclosures . 
( d ) access hatches are capable of being opened and clos 

ed from both inside and outside and are equipped 

with means to hold them securely in open position. 
(e ) with the exception of the free launched lifeboat it is 

possible to row the lifeboat . 


5 . Construction and fendering. - Notwithstünding the provi 
sion of clause (6 ) of para 1 af Part I, a totally enclosed 
lifeboat shall be so constructed and fendered as to ensure 
that the lifeboat renders protection against harmful accele 
rations resulting from an impact of the lifeboat , when loaded 
with its full complement of persons and equipment, against 
the ship s side at an impact velocity of not less than 3 . 5 
metres per second . 


6 . Free-fall lifeboats. A lifebcat arranged for free -fall 
launching shall be so constructed that it is capable of render 
ing protection against harmful accelerations resulting from 
being launched , when loaded with its full complement of 
persons and equipment, from at least the maximum height 
at which it is designed to be stowed above the waterline 
with the ship in its lightest eagoing condition , under un 
favourable conditions of trim of upto 10° and with the ship 
listed not less than 200 either way. 


PART V 
Lifeboat with a self-contained air support system 


( f) when the lifeboat is in the capsized position with the 

hatches closed and without significant leakage , it is 
capable of supporting the entire mass of the ljfe 
boat , including all equipment , machinery and its full 

complement of persons. 
( g ) it includes windows or translucent panels on both 

sides or on the upper sides of rigid enclosure which 
admit sufficient daylight to the inside of the lifeboat 
with the hatches closed to make artificial light un 
necessary . Such windows or panels may be sited on 

the upper side of the rigid enclosure . 
(h ) its exterior is of a highly visible colour and its inle 

rior of a colour which does not cause discomfort 
to the occupants. 


In addition to complying with the requirements of Part I 
and Part IV , a lifeboat with a self -contained air support 
system shall be so arranged that, when proceeding with all 
entrances and openings closed , the air in the lifeboat remains 
safe and breathable and the engine runs normally for a 
period of not less than 10 minute . During this period the at 
mospheric pressure inside the lifeboat shall never fall below 
the outside atpospheric pressure or shall it exceed it by more 
than 20 mbar . The system shall have visual indicators to 
indicate the pressure of the air supply at all times . 


( i) hand rails provide a secure handhold for persons 

moving about the exterior of the lifeboat, and aid 
embarkation and disembarkation . 


PART VI 


Fire -protected lifeboats 


(j) persons having access to their seats from an entrance 

without having to climb over thwarts or other obs 

tructions, and 
(k ) the occupants are protected from the effects of clan 

gerous sub- atmospheric pressures which might be 

created by the lifeboat s enginc . 
1733 G1 / 90 - - 11 


1. General . - In addition to complying with tlie requirements 
of Part I, Part IV and Part V , a fire - protected lifeboat when 
waterborne shall be capable of protecting the number of 
persons it is permitted to accommodate when subjected to 


- - - 
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a continuous oil fire that envelopes the lifeboat for a period 

( f ) An itemized list of contents shall be given on the 
of not less than 8 minutes . 

outside of the container , 
2 . Water spray system . A lifeboat which has a water spray 

THE FOURTH SCHEDULE 
fire -protection system shall comply with the following : 

[Scc rule 2 (0), 13 (2 )(d ), 1946 )] 
( a ) Water for the system shall be drawn from the sea 

Inflatable liferafts 
by a self - priming motor pump. It shall be possible 
to turn " on " and turn " cff " the Now of water over 

Part I 
the exterior of the lifeboat ; 

General requirements for liferafts 
( b ) the scawatcr intake shall be so arranged as to prevent 

1. Construction of liferafts : ( 1 ) Every liferaft shall be 
the intake of flammable liquids from the sea surface ; 

so constructed us to be capable of withstanding exposuro 
(c ) the system shall be arranged for Aushing with fresh 

for 30 days in all sca conditions. 
water and allowing complete drainage . 

( 2 ) Thc liferaft shall be so constructed that when it is 

dropped into the water from a height of 18 gieties, the 
PART VII 

liferaft and its eyuipment will opcrate satisfactorily If the 
First Aid Kit 

liferaft is to be stowed at a height of more than 18 mctres 

above the watcrline in the lightest seagoing condition , it 
1. The content of every first aid kit provided in a lifeboat 

shall be of a type which has been satisfactorily drop - tested 
or a liferaft shall include the following . , 

from at least that height. 

( 3 ) Thc flouting liferaft shall be capable of withstanding 
ARTICLE 

QUANTITY 

repeated jumps on to it from a height of at least 4 .5 metres 
{ a ) Collapse revivers 

6 capsules 

above its floor both with and without the canopy erected . 
(b ) Pain relievers 

25 tablets 

( 4 ) The lifcraft and its fittings shall be so constructed as 
(c ) Morphine syringe containing a 

to crublo it to lic towed at a speed of 3 knots in calm water 
solution of either morphine salt 

when loaded with its full complement of persons und 
equivalent to Anhydrous Morphinc 

quinment and with one of its sea -anchors streamcd . 
0 . 25 gm , in c.c . or Papaveretum 

( 5 ) The liferaft shall have a canopy to protect the oc 
B .P . C . 0 . 5 gmns in ) c .c . 

6 ainpoules 

cupants from exposure which is automatically set in place 
(d ) Antiseptic burn or wound crean , 

When the liferaſt is launched and waterborne. The canopy 
Centrimide BPC0.5 per cent W /W 100 gms 

shall comply with the following : 
(e) Energy tablets, 10 mg 

60 tablets 

( a ) it shall provide insulation against heat and cold 
(f ) Standard dressings No. 15 , large 

by means of either two layers of matorial sepa 
BPC .20 x 15 cms 

rated by an air gap or other 
4 Nos 

equally efficient 

mcans . Means shall be provided to prevent accumu 
(g ) Standard dressing No. 14 , large 

lation of water in the air gap ; 
BPC 15x10 cms 

4 Nos 
(h ) Plastic adhesive dressings 8 x 5 cm 6 Nos 

( h ) its interior shall be of 12 colour that does not 

cause discomfort to the occupants ; 
(i) Bandages, triangular illustrated 
125 x 95.95 cms 

4 Nos 

c ) each entrance shall be clearly indicated and he 
(j) Roller wove Bandages, compressed 

provided with efficient adjustable closing arrange 

ments which can be easily and quickly opened from 
5 .6 cm x 3 .5 metres 10 NS 

inside and outside the liferaft so as to perniit venti 
(k ) Cotton wool compressed 

125 gms 

lation but exclude seawater , wind and cold . I iferafts 
(1) Safety pins, brass plated 5 cins 

accommodating more than eight persong hall have 
6 Nos 

at least two diametrically opposite cntrances : 
(m ) Scissors, 10cms, one sharp and one 

( d ) it shall admit sufficient air for the occupants at 
blunt point, made of rustless and 

all times,even with the entrances closed ; 
stainless steel 

1 No 
(n ) Silica gel 

1 capsule 

( e ) it shall be provided with at least one viewing port: 
(0 ) Instructions in English and Hindi 

( f ) it shall be provided with means for collecting rain 
languages printed on linsor water 

water ; 
proof paper stating how and when 

( g ) it shall have sufficient headroom for sitting " CCU 
to use the different items. 

pants under all parts of the canopy . 


2 . The first aid kit shall be packed in a container which 
shall comply with the following requirements : 
(a ) It shall be durable , damp-proof, water proof and 

effectively sealed . 


2. Minimum carrying capacity and mass of liferafts . 
( 1 ) No liferaft shall be approved which has a carrying 
Capacity of less than six persons calculated in accordance 
with the requirements of para 3 of Part II or para 3 of 
Part III of this Schedule , as appropriate . 


(b ) It shall not be uffected by extreme temperatures. 


(c ) Every item in the container shall be properly packed 

and marked with names and quantity / size of the 
item , 


( 2 ) Unless the liferaft is to he launched by an approved 
launching Appliance and is not required to be portable , the 
total mass of the liferaft, its container and its equipment 
holl act te more than 185 Kilograines . 
3. ( 3 ) Liferaſt fittings 
( 1 ) Lifelines shall me securely becketed around the 

inside and outside of the lifcruft. 
( 2 ) The liferaft shall be provided with arrangements 

for adequately sitting and se uring in the operating 


( d ) It shall be packed in a room from which an atmos 

pheric moisture has boon removed as far as possible . 


(c) It shall not be made of metal. 


I.? 


- - 
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position thu antennae and earth connections if 

any : 
( a ) the portable radio appiuatus required by clause 

( a ) of rule 6 ; 
( b ) the emergency position indicating radio beacon 

required by clause ( c ) of rule 6 ; and 
(c ) the manually operated locating device required 

under clause ( d ) of rule 6 . 
( 3 ) The liferaft shall be fitted with an efficient painter 

of length equal to not less than twice the distance 
from the stowed position to the wateriind in the 
lightest seagoing condition or 15 metres , whichever 
is the greater . 
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( h ) one approved first -aid ouilt in a waterproof caso 

capable of being closed tightly after usc contain 
ing the equipment as specified in Part Vil of the 

Third Sledule . 
(1 ) one whistle or equivalent sound signal; 
(j ) four funct parachute flares complying with the 

requirements of Part X of the Seventh Scheduie. 
( k ) six hand fares complying with the requirements of 

part XI of the Seventh Schedule ; 
(1) Two buojant smoke signals complying with the 

requireinent of Part XIV of the Seventh Schedule ; 
(m ) one approved waterproof electric torch suitable 

for Morse signalling together with one spare set 
of batteries and one spare bulb in a waterproof 
container ; 


4 . Davit-launched liferafts : ( 1 ) In addition to the 
atove requirements , a literaft for use with an approved 
launching appliance shell : 


( n ) an efficient radar reflector ; 
( o ) one approved daylightsignalling multor with 

instructions on its use for signalling to ships and 

aircraft ; 
( p ) one copy of the life- saving signale specified in 

part XVI of the Seventh Schedulo on a waterproof 
card or in a waterproof container; 


( a ) when the lifcraft is loaded with ils full comple 

ment of persons and equipment, be capable of 
withstanding a lateral impact against the ship s side 
at an impact velocity of nof less than 3 ,5 metres 
per second and also a drop into the water from 
a heighự of not less than 3 metrey without damage 

that will effect its functions ; 
( b ) be provided with means for bringing the liferaft 

alongside the cmbarkation deck and holding its 

securely during embarkation . 
(2 ) Every davit-launched liferaft shall be so arranged 
that it can be rapidly boarded by its full complement of 
persons . In case of cargo ships it shall be possible 10 
board the lifçraft by its full complement of persons in 
not more than 3 minutes from the time the instruction to 
board is given . 


5. Equipment 


( q ) one set of approved fishing tackle ; 
(? ) approved food rations totalling not less than 10 ,000 

Kilojaules for cach persons the liferaft is permit 
ted to accommodate ; those rations shall be kept in 

airtight packaging and bestowed in a watertight 

container ; 
(s ) watertight receptacles containing a total of 1 .5 

litres of fresh watcr for each person the liferaft 
is permitted to accommodate , of which 0 .5 litres 
per person may be replaced by approved de -salting 
apparatus capable of producing an equal amount of 

fresh water in 2 days . 
( t ) one l usiploof graduated drinking vessel; 
( u ) six dones of anti- scasickness medicine and one sea 

sickness bag for each person the liferaft is pormit 

ted to accommodate ; 
( vi approvcu instructions on how to survive ; 
( w ) approved instructions for immediate action ; 


( 1 ) lhe normal cyuipment of every liferult shall con 
sist of : 
(a ) one buoyant rescue quoil , attached to not less than 

30 meters buoyant line ; 
( b ) onc safety knife of the non -folding type having a 

buoyant handle and lanyard attached and stowed 
in a pockct on the exterior of the canopy near the 
point at which the painter is attached to the life 
l aft. In addition, a liferaft which is permitted to 
accommodate 13 persons or more shall be provi 
ded with a second safety knift which nocd not be 

of the non -folding type; 
( c ) for a lifcraft which is permitted to accommodato 

not more than 12 persons , one buoyant bailer . 
For a liferaft which is permitted to accommodate 
13 persone or more , two buoyant bailers ; 


( x ) thermal protective aids complying with the re 

quirements of Part IV of the Second Schedule suffi 
cient for 10 per cent of the number of persons 
the liferaft is permitted to accommodate or two, 
whichever is the greater. 


( 2 ) Liferufts equipped in accordance with para 5 of this 
Part shall he marked as " SOLAS" A PACK " in block 
capitals of the roman alphabet. 


( d ) two sponges; 
( e ) two approved sea -anchors cach with shock - rexist 

ant huwscr und tripping line, one heing spare and 
the othei permanently attached to the liferaft in 
such it way that when the liferaft inflotes or is 
waterborne it will cause the liferaft to lie oriented 
to the wind in the most stable manner. The 
strength of each sea -Anchor and its hawser and 
tripping line shall be adequate for all sea condi 
tions. The sea - anchors shall be fitted ith 22 
swivel at each end of the line and shall be of a 
type which is unlikely to tun inside -out between 

its shrow lines ; 
( f ) two buoyant paddles; 
( c ) three tim Openers. Safety knives contajnins special 

tin -opesulle blades de satisfactory for this re 
quirement; 


( 3 ) In the case of passenger ships engaged on short in 
ternational voynges of such a nature and duration that, in 
the opinion of the Central Government , not all the items 
specified in sub -paragraph ( 1 ) of paragrah 5 are necessary , 
the Central Government may allow the liferalta carried on 
any such ships to be provided with the equipment speci 
fied in clause ( u ) to ( f ) hoth inclusive , clause ( h ) , ( 1) , 
clause ( m ) to in both ipclusive, and clause ( l ) to ( 
toth finclusive and one half of the equipmeni snerified 
claused ( f ) to ( 1 ) both inclusive. Such lifer : fts shall be 
marked " SOLAS B PACK " in block capitals of the roman 
alphabet. 


( 4 ) Where priopriate the equipment shall be stowed in 

C61091ner which , if it is not an integral part of, or per 
manently attached to the liferaft, shall be stowed and se 
cured inside the liferaft and be cupable of floatino in water 
for at legut 10 inimtes without damage to jis puntents , 
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13 ) The stability of the liferaft when loaded with its full 
I. General : Inllaledd literafts shall comply with the rc 

complement of person , and cquipment shall be such that it 

can be lowed at speed of upto 3 knots in calm water. 
quirements of part 1 and , in addition , shall comply with 
the l equirements of this part. 

6 . Inflatable liferaft fittings : ( 1 ) Tho breaking strength 
2 . Construction of inilalable lifcrafts : ( 1 ) The main 

of the painter system including its means of attachment to 
buoyance chamber shall be divided into not less than two 

the liferaft, except tbe wcuk link required by paragraph 6 of 

Part I shall be not less than 10 .0 Kilo newions for a lifcraft 
Neparate compartments , cach influed through a non - retill il 
inflation valve on each vompartment. The buoyance chambers 

permitted to accommodate ninc persons or more , and not 

less than 7 . 5 Kilo newtons for any other liferaft. The liferaft 
shall bc arranged that, in the cvent of any one of the com 
partments being damaged or failing to intlale , the intact com 

shall be capable of being inſlated by one person . 
partments shall be able to support, with positive frechoard 

( 2 ) A manually controlled lamp visible on a dark night 
Over the lifcraft s entire periphery , the number of persons 

with a clear almosphere at a distance of at least 2 miles for 
which the liferaft is permited to accommodate , cach having 

a period of not less than 12 hours shall be fitted to the top 
a mass of 75 Kilogrammes and scated in their normal posi 

of the liferaft canopy. If the light is a flashing light it shall 
tions. 

slash at a rate of not less than 50 flushes per minutes for 
( 2 ) The four of the literaft ball hc waterproof and shall the first 2 hours of operation of the 12 hours operation 
be capable of being sufficiently insulated against cold either ; period . The lamp shall be powered by a sea -activated cell or 

à dry chemical cell and shall light automatically when life 
( a ) by means of one or more compartments that occu raſt inflates. The cell shall be of a type that does not deterio 
pants can inflote , or which infilate automatically and 

rate duc to damp or humidity in the stowed liferaft. 
be defated and icinflated by the occupants ; or 

( 3 ) A munuylly controlled lamp shall be fitted inside 
(b ) by other equally efficient means not dependent on the lifcraft capable of continuous opcration for a period of at 
inflution . 

least 12 hours . It shall light automatically when the liferuft 

inflates and be of sufficient intensity to cnable reading of 
( 3 ) The liferaft shall be inlated with non - toxic gas. Inilik 

survival and cquipment instructions. 
tion shall be completed within a period of 1 minute at an 
ambient temperature of between 18 degree C and 20 degree C 
and within period of 3 minutes at an ambient temperature cf 

7. Containers foi inflatable liforafts : ( 1 ) The liferuit 
30 degree ( . After inflation the liferaft shall maintain its 

shall be packed in a container that is : 
form when loaded witli its full complement of persons and 

( a ) so constructed as to withstand burd wear under 
equipment. 

cundions encountered at sen ; 
( 4 ) Each inflatable compartment shall be capable of 

( b ) of sufficient inherent buoyancy, when packed with 
withstanding a pressure equal to at least 3 times the working 

the liferaft and its equipment, 10 pull the painter from within 
pressure and shall be prevented from reuching a pressure ex and to operate the inflatable mechanism should the ship sink; 
cecding twice the working pressure cither by means of relief 

(c ) As far as practicable watecright, except for drain 
valves or by a limited gas supply . Means shall be provided 

holes in the container bottom . 
for connecting the topping-up pump or bellows required by 
para 10 so that the working pressure can be maintained . 

( 2 ) The liferaft shall be packed in its container in such 

it way as to ensure , as far as possible , that the waterborne 
3. Carrying capacity of inflatable liferaft : The number ljferaft inflates in an upright position on breaking free its 
of persons which it ljferait shall be permitted to accommodate container . 
shall be equal to the lessor of : 

( 3 ) The contajner shall be marked with : 
( a ) the greatest whole number obtained by dividing by 
0 .096 the valume, measured in cubic metres of the 

( a ) maker s naine or trade mark ; 
main buoyance tubes ( which for this purpose shall 

( b ) serial number; 
include neither the arches nor the thwarts if fitted ) 
when inflated ; or 

( c ) name of appicved authority and the number o ! 

persons it is permitted to carry ; 
( b ) the greatest whole number obtained by dividing by 
0 .372 the inner horizontal cross -sectional area of the 

( d ) " SOLAS" 
liferaft ineasured in square metres (which for this 

le ) type of cmclgency pack enclosed ; 
purposc may include the thwart or thwarts , if fitted ) 
Deasured in the innermost edge of the buoyance 

( f ) date when last serviced ; 
tubes: or 

(g ) length of painter; 
( c ) the number of persons having an average mass of 

( h ) maximum permitted height of stowage above water 
75 kilo ; ranmes all wearing lifejackets , that can 

line ( depending on drop- test hcight and length of 
he seated with sufficient comfort and headroqiij 

painter ) ; 
without interfering with the operation of any of the 
lifcraft s equipment. 

( i ) launching instructions. 
4 . Access into inflatable liferafts : ( l ) At least onc ent 8 Markings on iriflatable liferafts : The liforaft shall be 
runce shall be fitted with a semi-rigid boarding ramp to en marked with : 
able persons to borld the liferaft from the sca so arraged as 
to prevent significant deflation of the literaft if the ramp jy 

( a ) maker s name or trade mark ; 
damaged . In the case of a davit-launched liferaft having more 

( b ) serial number ; 
than one cotrance , the boarding ramp shall be fitted at the 

( c ) date of manufacture (month and years ) ; 
entrance opposite the bowsing lines and embarkation facilities. 
( 2 ) Entrances not provided with a hoarding ramp shall 

( d ) name of approving authority ; 
have a boarding ladder, the lowest step of which shall be 

le ) name and places of servicing station where it was 
situated not less than 0 . 4 metros below the liferaft s light 

last serviced ; 
waterline . 

f ) number of persons it is permitted to accommodate 
( 3 ) There shall be means inside the liferaft to assist persons 

over each entrance in characters not less than 100 
to pull themselves into the liferaft from the ladder . 

milimetres in height of a colour contrasting with 

than of the liferaft. 
5 . Stability of inflatable lifcrafts ; ( 1 ) Every lillatable 

9 . Davit- launches intatable liferafts : ( 1 ) In addition to 
liferaft shall be so constiucted that when fully inliated and 

complying with the above requirements , a liferaft for UNC 
flouting with the inupy uppermost it is stable in a Neaway. 

with an approved launching uppliance shall, when suspended 
12 ) The stublity of the literatu re in the invented si front ily lille huol vi idle , witlistand ut : 
tioni sull be wel that is not loc sighted is : a seaway atid in 

lol ) tintes the 11445 ut its full complendent of persona 
claim water by one person . 

and equipment. at an ambient temperature and # 
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Stabilized liferaſt temperature of 201 3 deyice C 

2 ) A nianually controlled lamp visible on a dark night 
with all relief vavles inoperative; and 

with a clear atmosphere al distance of at least 2 miles for a 

period of not less than 12 hours shall be fitted to the top 
( b ) 1 . 1 times the muss of its full complement of persons 

of the liferaft canopy. If the light is a flashing light it shali 
and equipinent at an ambient temperature and a 

11ash at a jute of not less than 50 flashes per minute for the 
stabliized liferatt temperature of — 30 degrec ( 

first 2 hours of operation of the 12 hours operating period . 
with all relief valves operative . 

The lamp shall be powered by a sca- activated cell or a dry 
12 ) Kigid containers for liferafts to be launched by a 

chemical cell and shall light automatically when the lifcraft 
launching appliance shall be so secured that the container 

canopy is set in place . The cell shall be of a type that does 
or parts of its are prevented from falling into the sea during 

not deteriorale due to damp or humidity in the stowed life 

raft . 
and after inflation and lanuching of the contained liferaft. 
10 . Additional cquipment for inflatable liferafts : In tal 

( 3 ) An anually controlled lanıp shall be fitted inside the 
dition to the equipment required by paragraph 5 of Part I, lifcraft, c : pable of continuous operation for a period of at 
evegry inflatable liferaſt shall be provided with : 

lcust 12 hours. It shall light automatically when the canopy 
( it ) one repair outfit for repairing punctures in buoyance 

is set in place and be of sufficient intensity to enable reading 
compartments ; 

of survival and cquipment instructions. 
( h ) one topping-up pump or bellows. 

7. Markings on rigid lifttrafts : The liferaft shall be 

marked with : 
PART III 

( all name md port of registry of the ship to which it 
RIGID LIFERAFTS 

belongs; 


I. General : - Rigid liferaft shall comply with the requie 
ment of Part I unil in addition shall comply with the requirc 
meots of this part . 

2 . Construction of rigid liferafts : ( 1 ) The buoyance of 
the liferaftshall ne provided by approved inherently buoyant 
material placed is near as possible to the periphery of the 
Jiferaft. The huoyant material shall be Arc - retardant or be 
protected by a tic-retardunt covering, 


( 2 ) The floor of ihe liferaft shall prevent the ingress of 
water and shall effectively support the occupants out of the 
water and insulate them from cold . 

3 . Carrying capacity of rigid liferafts : The number of 
persons swhich it literait shall be permitted to accommodate 
all he cqual to the lesser of : 
( a ) the yreatest whole number obtained by dividing by 

0 .096 the volume, mcasured in cubic metres of the 
buoyancy material multiplied by a factor of 1 minus 

the speci ic gravity of that materials ; or 
( b ) the greatest whole number obtained by dividing by 

0 .372 the tourizontal cross -sectional arca of the floor 

of the liferaft measured insquare metros; or 
( c ) the number of persons having an average mass of 

75 Kilogrammes all wearing lifejackets, that can he 
sealed with sufficient comfort and headroom without 
interfering with the operation of any of the life 

raft s cgripment. 
4 . Access into rigid liferafis : ( 1 ) Alleast one entranc 
shall be fitted with a rigid boarding ramp to enable persons 
to board the lifaraft from the sca . In the case of davit 
launched lifcraft huvinu more than one entrance , the boarding 
Tamp shall be trued at the entrance opposite to the bowsing 
and embarkation facilities, 

( 2 ) Entrances not provided with a boarding ramp shull 
have a boarding ladder the lowest step of which sholl he 
situated not less than 1) 4 metres below the lifcraft s light 
waterline. 


(b ) maker s name or trade mark ; 
( c ) serial number; 
( d ) name of approving authority ; 
( e ) number of persons it is permitted to accommodute 

over each entrance in characters not less than 100 
milimetres in height of a colour contrasting with that 

of the liferalt; 
(f ) " SOLAS" 
( 8 ) type of criergency pack enclosed ; 
( b ) maximum permitted height of stowage above 

waterline ( dior -lest height ) 
(i ) length of puinter; 
( j) launching instructions; 

( k ) length of painter, 
8 . Davi launched rigid liferafts : In addition to the above 
requirements , a rigidi liferaft for use with an approved laun 
ching appliance shall, when suspended from its lifting hook 
or bridle , withstand i load of 4 times the mass of its full 
complement of persons and equipment. 

PART IV 
SERVICING OF LIFERAFTS , INFLATABLE LIFE 

JACKETS AND RESCUE BOATS 
1 . Servicing of indlatublc liferafts, inflatable lifejackets and 
inflated rescuc hoath 


(2 ) Every inilatable litcraft and infutable life -jackets und 
inflatable rescue boat shall be serviced : 


13 ) There shall be means inside the liferaft to assist pci 
song to pull themselves into the liferaft from the ladder. 

5 . Stability of rigid literafts : ( 1 ) Unless the lifcraft is 
capable of Operating safely whichever way up it is floatin i. 
its strength and stability shall be such that it is either self 
righting or can be readly righted in it scaway and in a calm 
water by one person . 

( 2 ) The stability of liftraft when loaded with its full 
complement of persons and equipment shall be such that it 
Cin he lowed at speeds of upto 3 knots in calin water . 


( a ) ut intervals not exceejiog 12 months. However , in 

CASC where it appears proper and reasonable the 
Central Government muy extend this period to 17 

months; 
( b ) at an approved servicing station which is compe 

tent to service them , maintains proper serviceing 
facilities , spare parts and uses only property trained 

personnel. 
( 2 ) All repairs and maintenance of inflated rescue boals 
Khall be carried out in accordance with the manufacturer s 
instructions, Emergency repairs may be carried out on board 
the ship : however , permanent repairs shall be effecttted at 
an approved Servicing station . 


1-JFTH SCHEDULES 

[See rule 2 ( w )] 
RESCUE BOATS 


6 . Rigid liftiafı fittings : ( 1 ) The liftraft shall be firted 
with an efficient painter. The breaking strenght of the painter 
system , invuding its meany of uttachement to the liftraft , 
except the iveal link shall Le Tivt 1235 am 10. 0 Kilouzwelous 
for liforaftts permiired to commodate nint persons or raofe , 
and not less than 7 . 5 kilonewton for any otber liferaft . 


. 


1 Genel Tenunciant, - - Exept provided in this 
Schedule all se scule bunt! shall comply will the equirements 
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of para 1 to para 7 (4 ), both inclusive , and paray 7 (6 ), 7 (7 ) , 

(g ) one waterproof electric torch suitable for Morse signal 
7 ( 9 ), 7 ( 12 ) and para 9 of the Part I of the Fourth Schedule . 

ling, together with ono spare set of batteries and one 

spåre bulb in a waterproof contajner ; 
( 2 ) Rescue boats may be either of rigid or inflated con 

(b ) one whistle or equivalent sound signal; 
struction or a combination of both and shall- - 

( i) an approved first-aid outfit in a waterproof case cupa 
( a ) be not less than 3 . 8 metres and not more than 8 , 5 

ble of being closed lightly after use ; 
metres in length ; 

(j) two buoyant rescue quoils, attuched to not less than 
(b ) be capable of carrying at least five seated persons 

30 metres of buoyant line; 
and a person lying down. 

(k ) a searchlight capable of effectively illuminating a 
( 3 ) Rescue boats which are a combinution of rigid and 

light-coloured object at night having width of 18 m 
inflated construction shall comply with the appropriate rc 

at a distance of 180 metres for a total period of 
quirements of this schedule to the satisfaction of the Cen 

6 hours and of working for at least 3 hours con 
tral Government. 

tinuously ; 
( 4 ) Unless the rescue hoat has adequate sheer , it shall be 

( 1) an efficient radar reflector ; 
provided with a bow cover extending for not less than 15 

( m ) approved thermal protective aids complying with the 
per cent of its length . 

requirements of purt V of the Second Schedule suffi 
( 5 ) Rescue bouts shall be capable of manoeuvring at 

cient for 10 per cent of the number of persons the 
speeds uptao 6 knots and maintaining that speed for a lieriud 

rescue boat is permitted to accommodate or two , 

whichever is the greater. 
of at least 4 hours . 

(3 ) In addition to the equipment required by clauso 2 of 
(6 ) Rescue boats shall have sufficient mobility and man 

paragraph 2 of this part, the normal equipment of every 
oeuvrability in a seaway to enable persons to be retrieved 

rigid rescue boat shall include; 
from the water , marshal liferafts and tow the largest liferaft 
carried on the ship when louded with its full complement of 

( a ) a boat-hook ; 
persons and cquipment or its equipinent or its cquivalent at 
2. speed of at least 2 knots. 

(b ) a bucket; 

(c ) a knife or hatchet . 
( 7) A rescue boat shall be fitted with an inboard engine 
or outboard motor. If it is fitted with an outboard motor, 

( 4 ) In addition to the equipment required by clause 2 of 
the rudder and tiller may form part of the engine. Notwith 

this Part, the normal equipment of every inflatod rescue boat 
standing the requirements of para 6 of Part I of the Third 

shall consist of : 
Schedule , petrol driven outboard engines with an approveo 

(a ) a buoyant safety knife ; 
fuel system may be fitted in rescue boats provided the fuel 
tanks are specially protected against fire and explosion . 

(b ) two sponges; 

(c ) un efficient manually operated bellows or pump; 
(8 ) Arrangements for towing shall be permanently fitted in 
rescue boats and shall be sufficiently strong to marshal or 

(d ) a repair kit in a suitable container for repairing 
low liferafts as required by such clause 6 of this paragraph . 

punctures ; 

(e) a safety boat-hook . 
(9) Rescuc boats shall be fitted with weathertight stowasc 
for small items of equipment. 

3. Additional requirements for inflated rescue boats . 


( 1) The requirements of paragraph 1 .3 and 1.5 of Part 1 
of the Fourth Schedule shall not apply to inflated rescue 
boats . 


2 . Rescue boat equipment - ( 1) All items of rescue boat 
cquipment, with the exception of boat-hooks which shall be 
kept frco for fending off purposes, shall be secured within 
the rescue boat by lashings , storage in lockers or compart 
ments, storage in brackets or siniltar mounting arrangements, 
or other suitable means. The equipment shall be secured in 
such a manner as not to interfere with any launching re 
covery procedures. All items or rescue bout equipment shall 
be as small and of as little mass as possible and shall be 
packed in suitable and campact form . 
(2 ) The normal equipment of every l escue boat shall 

consist of : 


(a ) sufficient buoyant cars or paddles make headway in 

calm scas. Thole pins, crutches or equipment 
arrangements shall be provided for each oar. Tholo 
pins or crutches shall be attached to the boat by 
lanyards or chains; 


( 2 ) An inflated rescuc boat shall be constructed in such 
a way that, when suspended by its bridlc or lifting hook ; 
( a ) it is of suficient strength and rigidity to enable it 

to be lowered and recovered with its full comple 

ment of persons and equipment; 
(b ) it is of sufficient strength to withstand a load of 4 

times the mass of its full completion of persons 
and equipment at an ambient temperature of 
20 degree Idegree with all relief valevs in 

operative ; 
( c ) It is sufficient strength to withstand a load of 1 . 1 

times the mass of its full complement of persons 
and equipment at an umbjent temperature of 

- 30° C , with all relief valves operative . 
( 3 ) Inflated rescue boats shall be so constructed as to be 
capable of withstanding exposure : 

(a ) when stowed on an open deck on a ship at sea ; 
(b ) for 30 days afloat in all sea conditions, 


(b ) a buoyant bailer ; 
(c ) a binnacle containing an efficient compass which is 

luminous or provided with suitable means of illu 

mination ; 
( d ) a , sea - anchor and tripping line with a hawser of 

adequate strength not less than 10 metres in length ; 
(e ) a painter of suưlicient length and strength , attached 

to the release device complying with the requirements 
of sub - para ( 7 ) of pura 7 of purt 1 of the Third 
Schedule and placed at the forward und of the 

rescue boat; 
(f) one buoyant line, put leys Muu 50 metres in length 

of sufficient trenytti to tow a liferaf as lequired 
by sub - para (6 ) of para 1 of this Schedulo ; 


( 4 ) In addition to complying with the requirements of para 
9 of Part I of Third Schedule , iriuted rescue bonts shall be 
marked with a serial number , the maker s name of trade 
mark and the date of manufacture. 


( 5 ) The buoyance of an influted rescue boat shall be pro 
vided by either single tube subdivided into atleast five 
separate compaitments of approximately equul volume of two 
separate tubes neither exceeding 60 per cent of the total 
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ebmaster 
volume. The buoyancc lubos shall be so arranged that, in the (3 ) lifebuoy s 
event of any one of the compartments being danjuged , the 
intact compartments shall be able to slipport the number of Retro -reflective tape of a sufficient width should be applied 
persons which the rescue boat is permitted to accommodate , around or on both sides of the hody of the buoy at four 
cach having a mass of 75 Kilogramines when seated in their evenly spaced points . 
normal positions with positive freeboard over the rescu¢ 
boat s entiro perphery , 

( 4 ) Life jackets . 
(6 ) The buoyance tubes forming the boundary of the in . 

Unleys its cover material is retro -iellective, a lifejacket 
flated rescute boat shall on inflation provide a volume of not should be fitted with retro - reflective tupes sufficiently wide 
less than 0 . 17 cubic metres for each person the rescue bout 

and long . These tapes should be placed as high up on the 
is permitted to accommodato . 

jacket us poyaible in at least six places on the outside of the 

jacket and in at least as many places on tic inside of the 
( 7 ) Each buoyance compartment shall be fitted with a non same. 
retuun valve for manual inflation and means for deflation . 
A safety relief valve shall also be fitted unless the Central 

THE SEVENTH SCHEDULE 
Government is satisfied that such an appliance is unneces 
Saly . 

(Sec rules 6 and 30 ( 1 )(d )] 
( 8 ) Underneath the bottom and on vulacrable places on 

Radio telegraph equipment 
the outside of the inflated rescue boat, rubbing strips shall 

PART I 
be provided to the satisfaction of the Central Government. 

1. Generul. 
( 9 ) Where a transom is fitted it shall not be inset by moie 
than 20 per cent of the overall length of the rescue hout. 

( 1 ) The radio telegraph equipment for lifeboats include a 

saclio telegraph and a radio telephone transmitter and re 
( 10 ) Suitable patches shall be provided for securing the ceiver, an aerial and caith system , a Source of energy , and 
painters fore and aft and the bocketed lifelines inside and 

all other equipment necessary for the operation of the installa 
outside the boat. 

tion . 


( 11 ) The inflated rescue boat shall be maintained at all 
times in a fully inflated condition . 


2 . The radio telegraph equipment shall be so designed 
that 


SIXTH SCHEDULE 

(Soe rule 2 ( ) ) 

Retro reflective material 
1 . General 

( 1 ) Retro -reflective material is a material which reflects in 
the opposite direction a beam of light directed on it . Such 
materials shall be sufficiently flexible so that it can be attached 
to various shapes and can withstand the tests that need to 
be carried out for the cquipment to which they are attached , 
Though no specific parametres for the reflectivity of the 
material are specified , it is recommended that every materia ) 
used shall reflect suficient light when a searchlight is direc 
ted on to such material at a distance of thousand metres, the 
material should be visible from the position of the search 
light as prescribed in clause (ac ) of para 8 of Part I of the 
Third Schedule . 

( 2 ) The Retro - reflective material in general shall comply 
with the requiroments of sub rule ( 2 ) of rule 5 , 


( 1 ) An unskilled person can readily cause it to transmit 
the signals referred to in paragraph 5 . 

( 2 ) The purpose of all controls not required for transmitting 
the said signals shall be clearly and permanently indicated . 

( 3 ) Simple instinctions for the operatiaon of the radio tele 
gruph equipment and the frequencies specified shall be afixed 
in clear and permanent form to or ncur the cquipment. 

(4 ) All controls shall be of such size as will permit normal 
adjustments to be made by a perion wearing thick gloves , 
And in particular all tuping knobs shall not be less than 5 
centimetres in diameter. 


( 5 ) For manual radiotelegraph transmission & morso key 
of approved design shall be fitted in an approved position , 

(6 ) The change over from transmittlug to receiving and 
vice -versa , including automatic change of serial connections, 
shall be possible by means of one switch . 

17) The equipment shall be readily removable from the 
life boat , 


(8 ) An electric lamp of power between 3 watts and 15 watts 
with a water -proof casing, shall be provided to illuminato the 
control panels and the operating instrictions. 


( 3) Retro -reflective material shall be attached to the Life 
Saving Appliances as specified in Para 2 of this Schedule . 

(4 ) The Retro - reflective material to be used shall, as far 
as possible , bo of a type which can also function as un cffcc 
tive radar reflector, such as a type with a metal foil backing . 
2 . ( 1) Life- boats. 

Retro -reflective tapes shall be fitted on top of the gunwale 
as well as on the outside of the boat an near the ganwale 
as possible . The tapes shall be sufficiently wide and long and 
shall be spaced at suitable intervals . If a canopy is fitted it 
shall not be allowed to obscure the tapes fitted on the 
outside of the boat and the top of the canopy shall be 
fitted with retro -reflective tapes similar to thoso mentioned 
above but shaped in the form of a cross and spaceà At suit 
able intervals. 
(2 ) Liferafts 


(9 ) An electrical heater , connected to the ship s mains shall 
be capable of maintaining the interior of thọ case in which 
the cquipment is installod at a temperature at least 10°C 
above the ambicnt temperature . The heater shall be so moun 
ted that it will reduce the risk of the controls of cover of the 
equipment becoming frozen into position but will not Caux 
any part of the installation to become overheated . 

( 10 ) All parts other than the acrial and its terminal which 
are not at carth potential shall be enclosed . 

(11) The acrial terminal shall be guarded against accidental 
contact. 


shall band at four meerdoor 
bottona 


Retro - reflective tapes shall be fitted around the canopy of 
the raft at guſtable intervals and at a suitable height above 
the waterline. On inflatable life -rafts four retro -reflective tapes 
shall also be fitted on the underside of the floor (four lapes 
fitted at qual intervals around the onter edges on the bottom 
of the life -safts ). The tapes shall be sufficiently wide and 
lopt. A suitable cross -shaped marking of two such tapes 
should also be applied to the top of the canopy . 


( 12 ) The performance requirements specified in this part, 
shall be complied with while the life -boat engine is running 
and whether or not the battery 19 teing charged , 

3. Aerial and earth system . 
( 1) The Radio telegraph equipment shall include : 
(a ) a single wiro aorial of high conductivity standard of 

braided wire capable of being yupported by the 
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lifeboat neut without th : 110 ot tog muse at a 1 ,4X1 
mum height of not less than 6 , 7 metres above inc 
water- line , in addition an aerial supported by a kits 
or halloon may be proviited , and 


. When class A2 und AZH 11/$ 70s are being transmit 
ted the cartier wave shall he modululed to a depth of 100 per 
cent by an approvimately iectangular wave of frequency bel 
ucen 450 per cent of modulation cycle. 


( 3 ) When Class A3 and A3H emissions are being trans 
mitted , it shall be possible to fully modulate the carrier by 
speech . 


14 ) The facility for transmission on the frequency of 
2182 KHZ shall include a device for the generation of tedio 
telephone alarm signal except that the duration of the radio 
telephone alarm signal may be determined by manual control, 


( 5 ) The power of the transmitter - 


(a ) shall not be less than 15 metre -amperes as determined 

hy an approved method , 
( b ) shall not be less than 50 watts on a frequency of 

500 KHz when measured into an artificial aerial con 
sisting of a 30 ohm non - inducive resistor in series 
with a capacitor of every value between 200 and 

300 picofarads , 
( C ) shall not be less than 15 watts on a frequency of 

8 ,364 KHz when measured into an artificial acrial 
simulating the impedance of the serial specified in 
paragraph 2 . 


( d ) un a frequency of 2182 KHZ. 


(b ) un carth Nystem which shall be of the same material 

throughout and shall consist of at least three iride 

pendent bolted connections- - 
(i) to the hull in the case of metal lifeboat or 
(ii) to a bare copper plate of arca at least 0 . 55 square 

metres fixed to the hull below the waterline in the 

case of a wooden or a fibreglass lifebout , 
12 ) The aerial system shall be mechanically robust. 

(3 ) All practicable steps shall be taken to reduce ucrial 
losses to a minimum . 

( 4 ) All parts of the ucrial which may come in contact with 
thc cxcipants of the lifeboat when the equipment is in usc 
shall be insulated 
4 . Source of Energy . 

( 1 ) The radio telegraph equipment shall include one 2.1 
volt battery composed of accomulators und of a capacity 
sufliciont to operate the receiver for two hours and the trans 
mitter under full power conditions for four hours . 

( 2 ) If it is intended to operate a searchlight from the 
battery , the capacity thereof shall be at least 30 ampere hours 
in excess of that referred to in sub - paragraph ( 1 ), 

( 3 ) The hattery shall be capable of heing completely 
recharged 
( A ) in not more than 20 hours from a dynamo working 

in conjunction with and throughout the normal range 
of speeds of the lifeboat engine if the battery is not 

in use at the same time ani); 
(b ) fron the ship s main source of electrical energy with 

out its bcing removed from the lifeboat. 
( 4 ) The battery shall not spill when tilted to an angle of 
60° from its normal position in any direction , 

(5 ) The battery shall be clectrically jsoluted from the iest 
of the equipment when the transmitter and receiver ure wit 
ched oft . 

(6 ) If a vibrator power unit is employed , a reserve vibrator 
shall be provided and so controlled by a changeover switch 
that can be put into circuit immediately . 
5 . Transmitter. 

( 1) The rudio telegraph equipment shall include a trans 
mitter capable of 
( a ) sending continuously but not simultaneously Class A2 

and A2H emissions on the frequencies of 500 KHZ 
and 8 , 364 KHz and Class A3 and A3H emissions oji 

the frequency of 2182 KHz, 
( i) by manual operation when using radiotelegraph at 

all speeds upto at least 25 bauds without critical 

relay adjustment and ; 
( ii) by means of an automatic keying device complying 

with the requirements of paragraph 6 , and 
( b ) maintaining without adjustment of any control, a 

frequency tolerance throughout every transmission 


(i) Shall not be less than 5 watt when measured with 

an artificial aerial consisting of 15 Ohm non -ic 
ductive resistor in series with a capacitor having 

every value from 125 to 200 picofarad , and 
( ii) len watts when measured with an artificial acrinl 

consisting of 30 ohm non -inductive resistor in 
series with a capacitor having overy value from 
300 to 400 picofarads. 


(6 ) The transmitter shall be so designed and cons 
tructed that when it is adjusted for maximum p er 
and the transmitiing hey is depressed the aerial inay 
be disconnected or the out put short circuited with 
out damage being to any part of the installation . 
17 ) There shall be provided - 
( a ) an artificial aerial for testing the transmitter 

on tull power, which shall include an indi 
cator or lamp to indicate the passage of 

radio frequency currents and 
( b ) an aerial ammeter, and a visual indicator 

to indicate the passage of radio frequency 
current, the failure of either of which shall 

not disconnect thc aerial circuit . 
6 . Automatic Transmission · 


(i) plus or minus 0 . 5 percent on a frequency of 

500 KHz and 
( ii ) plus or minus 0 .02 per cent on a frequency of 

8 .364 KHz and 
( ili) plus or minus 0 .02 per cent on a frequency of 

2182 KHz. 


( 1 ) A device for automatic keying shall be pro 
vided as part of the radio telegraph equipment which 
when switched into circuit with the transmitter , shall 
hé capable of automatically 
( a ) sending the alarm signal specificd in sub 

paragraph ( 2 ) and immediately thereafter 
stopping and opening the keying circuit un 

less rest or TC -Wound and 
( b ) (i) sending the distress call specified in 

sub -paragraph ( 3 ) in such manner that 
if the device is usedwithout attention 
the transmission will he repeated once 
every twelve minutes and 


notwithstanding variations of the impedance of the aerial or 
of any other Joad to which it is connected or of supply 
voltage within plus or minus 10 per cent and 


- 


- -- 


- - 


- 


Hz . 
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( ii ) switch off the electrical energy to the 

tially equal to the modulus of the impe 
transınitter in the silent interval between 

dance of the telephone receivers at 1000 
such transmission and , so far as is ne 
cessary for the protection of the trans 
mitter automatically delaying the appli 

(6 ) The selectivity preceding the final detector of 
cation of electrical energy atter the de 

the receiver shall comply with the following require 
vice has been switched on . 

ments, namely : 
(2 ) Tlie alarm signal shall consist of twelvc four 

( a ) when tuned to a frequency of 500 KIIZ 
second dashes separated by one second spaces, the 

and 8364 KHz --- - 
length of the dashes and spaces being maintained 

(i) not more than 6 decibels discrimination 
within a tolerance of plus or minus 0 .2 second . 

shall be obtained at frequencies re 
( 3) The distresy call shall consits of the following 

moved from tune by 1 KHz; 
signals in the following order namely : 

( ii ) at least 6 decibels discrimination sliall be 

obtained at frequencies 
(a ) the radio 

removed from 
telegram distress signal SOS 

tunc by 4 KHz; 
(3 times) . 
( b ) the morse characters for the word DE . 

( iii) at least 30 decibels discrimination shall 

be obtained at frequencies removed from 
(c ) the morse characters for the lifeboat s call 

tune by 15 KHz; 
sign ( 3 times ) and 

(1v ) at least 00 decibels discrimination shall 
( d ) two long dashes each of 10 to 15 seconds 

be obtained at frequencies removed from 
duration separated by a space of between 

tunc by 40 KHz; 
0 . 5 and 1 .5 seconds. The total duration of 
the distress call shall not be more than 90 

( b ) when tuned to a frequency of 2182 KHz - - 
scconds, 

(i) nut more than 60 decibels discrimination 
( 4 ) Means shall be provided to ensure that, when 

shall be obtuined at frequencies removed 
the distress signal is sent, the transmission being at 

from tune by 3 KHz; 
the commencement of the signal within 40 second 

( ii ) ut least 30 decibels discrimination shall 
after the devicc for automatic keying has been swit 

be obtained at frequencies removed 
ched into circuit . 

froni tunc by 15 KHz; 
( 5 ) The characters of the distress call specificd in 

(iii ) at least 60 decibels discrimination shall 
suh - paragraph ( 3 ) shall be keyed at 10 to 16 words 

he obtained at frequencies removed from 
per minute. 

tune by 40 KHz. 
7. Receivers 

( c ) in the case of superheterodyne receiver 

the image response ratio shall be at least 
( 1 ) The cquipient shall include a receiver cap 

20 decibels . 
able of receiving A1, A2 and A2H emissions. The 
receiver shall be capable of receiving on a spot fre 

( 7 ) The scrisitivity of the receiver shall be such 
quency of 2182 KHz for receiption of A3 , and 

that the standards audio -frequency output is obtained 
A3H einissions. 

with an input not exceeding the following level :- -- 
( 2 ) The receiver shall be tunable over the fre 

Frequencies Maximum input for Muximum input for 
quency ranges 488 to 513 and 8320 to 8745 KHz. 

Alemmissions. A2 einmissions 
( 3) The receiver shall be fitted with a manual 
gain control. 

488 to 513 KHz 30 decibels above 40 decibels above 
I microvolt 

I microvoll. 
( 4 ) Headphones which are weather tight shall be 
provide and shall be shrouded to exclude noise . 

8320 to 8745 KHz 30 decibels above 40 decibelt above 
1 microvoli . 

1 inicrovolt 
(5 ) The receiver shall comply with the require 

- 

- - - - - - 
monts of sub - paragraphs ( 6 ) to 9 ) inclusive when 2182 KHZ 

30 decibels above 
tested in the following manner : 

I microvoll . 

- - - -- - - - - - - - - 
(3 ) An artificial aerial shall be used and shall 

- - - - - 
consist of 40 ohm resistance in series with 

( 8 ) ( a ) "The signal noise ratio shall , with the in 
a 2 microhnry inductance and 100 picofarad 

pills and enumissiolti rispectively specified in sub 
capacitance ; 

pargrush 171 and with the rotary converter or vib 

ratcr running , he 10 : les than - - 
(b ) A type A2 signal shall, unless otherwise 

(i) 15 decibels on a frequency of 500 KHz. 
specificd be modulated to a depth of 30 
per cent at 100 Hz. 

( ii ) 25 decibels ou a frequency of 8, 364 KHz; 
( c ) The standard audio - frequency output shall 
be one milli-watt into a resistance substan 

( ii) 20 decibels on a frequency of 2182 KHZ. 
1733 GT / 90 – 12 
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(b ) The fidelity of the receiver shall when the 
change in level of the audio - frequency output shall 
when the level and modulation depth in the input 
signal is kept constant, be less than 8 decibels as 
the inodulation of input signal is variod contin 
uously 


(i ) from 300 KHz to 1500 Hz for A2 and 

A2H emissions; and 
( ii ) from 250 Hz to 3000 Hz for A3 and A3H 

emissions. 


For this purpose , the input signal may have any 
level and depth of modulation provided that the 
output of the receiver does not excced the standard 
audio -frequency output, 

8 . Connection with the ship s Mains — Any con 
nections of the equipment with the ship s main 
source of energy shall be so provided as not to in 
terfere with the launching of the lifeboat . 


PART II 

Portable radio equipment 
1 . General 
The portable radjo equipment shall 
( 1 ) include a hand generator, a transınitter, a 

receiver and all other apparatus necessary 

for the operation of the equipment. 
( 2 ) Carry simule instructions for the operation 

of vquipment on the frequencies specified in 
and permanent form , affixed to this equip 
and permanent form , affixed to this equip 

ment. 
( 3 ) shall bear a removable plate on which 

( clear and permanent form ) the call sign 
of the life boats in letters and numbers and 

in morse characters shall be indicated in . 
2 . Design and Construction . 

The portable radio equipment shall be so designed 
and constructed that 
(1) the entire equipment is contained in single 

unit provided that the mast referred to 
in sub -paragraph ( 2 ) of paragraph 3 may 

be attached to the single unit. 
( 2 ) an unskilled person can crect the serial 

system without difficulty and by simple 
operation and automatic meany , transmit 
the radiotelegraph signals specified in sub 

paragraph ( 4 ) ( a ) of paragraph 5 . 
( 3 ) The equipment is provided with handels and 

is readily carried by one person . 
(4 ) it is watertight and capable of floating in 

water . 
( 5 ) it can be dropped from a height of 9. 2 

metres into water without damage . 
( 6 ) It can be lowered into the sea or lifeboat 

from the boat deck . 


( 7 ) it can be clamped to a lifeboat. 
( 8 ) the number of manual controls are kept to 

the mininium required to meet the re 

quirements of this Part but include 
( a ) send -receive switching . 
(b ) a switch for changing transmission from 

500 KUz to 2182 KHz and from 2182 

KHz to 3 ,264 KHz and vice versa . 
(c ) a switch position so that the transmitter 

valve filaments can be energised continu 

ously wl. ilst the receiver is cnergised , 
( d ) a single control of receiver gain , 
(c ) a morse kcy of approved design fitted to 

the equipment in an approved position . 
( 9 ) all manual controls are of such size as to per 
mit normal adjustments to be made by a person 
wearing thick gloves ; and 

( 10 ) the operation of manual controls is not im 
peded by , and does not impede , the hand generation 
of electrical energy . 
3. Aerial and Earth System . 
The portable radio equipment shall include 
( 1 ) a single-wire acrial consisting of not less 

than 9.2 metres of high conductivity stran 
ded or braided wile so fitted as to be 
capable of being supported from the life 
boat mast without the use of top -mast at 

thc maximum practicable height ; 
( 2 ) a collapsible stayed mast capable of being 

easily and quickly installed in a lifchoat 
und af supporting the aerial at a height of 
at least 4 .9 metres above the sea when 
the base of the mast is resting on the tot 
tom of any lifeboat in which it is intended to 

be used ; and 
( 3 ) an carth wire of high conductivity finnly 

connected to the equipment and loaded in 
such manner that the wire will sink when 

pleaced overboard , 
4 . Hand Generator. 


( 1 ) The liand generator shall be of such design 

and construction that when the handle of 
the generator is rotated at any spced within 
the normal range of handle speeds sufficient 

electrical cnergy shall be generated 
( a ) to enable the transmitter to comply with 

the requirements of sub - paragraph ( 4 ) 

(a ) of paragraph 5 and 
( b ) the transınjiter shall comply with the re 

quirements of sub -paragraph ( 4 ) ( a ) of 
paragraph 5 with a torque -speed at the 
handle of not more than 550 expressed 
in gramms centimetres multiplied by re 

volutions per minute and 
( c) an indicator lamp wil] be lit. 
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Explanation : lo this part the expression ‘lommal ( 4 ) ( a ) the signal to be sent by the automatic 
sange of handic speeds in relation to a generator means referred to in sub - paragraph ( 1 ) ( a ) (ii) 
means the range of specds extending from the mini 

( i) when the transmission is on a frequency 
mum speed at which the generator enables the trans 

of 500 KHz shall consist of the alarm sig 
mitter forming part of the same equipment to comply 
with the rcquirements of sub - paragraph ( 4 ) ( a ) of 

nal of twelve four second dashes scparated 
paragraph 5 to a speed at least 40 per cent greater 

by one - second spaces , followed by the dis 
than that speed . 

tress signal. .. — .. .Ipcated thrco times , 

and two long dashes cach of 10 to 15 
( 2 ) The hand generator shall be of such design 

seconds duration separated by a space of 
400 construction that 

between 0 , 5 and 1. 5 seconds , and 
(a ) it can be operated by — 

when the transmission is on a frequency 

of 8 . 364 KHz shall include the distress 
(i) one person or 

signal. . --- . . repeated three times , and two 
( ii ) two persons simultaneously 

long dushes cach of 10 to 15 seconds du 
( b ) the handles cannot be rotated in the wrong 

ration separated by a space of between 0 . 5 
direction . 

and 1 .5 seconds . 

( b ) Over the normal range of handle speeds -- 
5 . Transmitter 

( i) the speed of the automatic transmission of 
( 1 ) The transmitter shall be capable of - 

the distress signal shall not be less than 8 
( a ) sending continuously, but not simulatnenus 

and not more than 15 words a minute ; 
ly , class A2 and A2H emissions on the 

the tolerance in the timing of the dashes 
frcquencies of 500 KHz and 8364 KHz 

of the alaram signal shall not be more than 
and class A3 and A3H emissions on 2182 

plus or minus 0 . 2 seconds. 
KHz 

The automatic transmission shall cease and 
( i) by manual operation at all speeds upto 

open the keying circuit after one complete 
16 bands; and 

transmission untess the mechanism is re 
( ii) by autodiatic means at the speeds upto 

set or re - Yound . 
specified in sub - paragraph ( 4 ) ( a ) . 

( d ) Means shall be provided -- 
(b ) maintaining over the normal range of han 
die speeds throughout every transmission 

(i) to ensure thut the trasmission begins 
a frequency tolerance 

at the commencement of the signat; 
(i ) of plus or minug 0 .5 per cent on a fre 

( ii ) to indicatc to the operator that the mech 
quency of 500 KHz. 

anism should be re -set or re -wound. 
( ü ) of plus of minus 0 . 02 per cent on a 

( c ) The mean power developed by the trans 
frequency of 8364 KHz. 

mitter in the load during a marking period , 

shall 
without adjustment of any control, and not with 
standing any variations of the impedance of the aerial 

( i) on frequency of 500 KHz be not less 
or artificial aerial to which it is connected and 

than (3 .81 log 1°C ) -5 .51 watts, C being 

the capacitance of the artificial serial in 
( c ) Operating on full power, when the aerial 

picofarads, when measured , with an 
system or artificial aerial has been connec 

artificial aerial consisting of a 15 oho 
ted and the necessary controls have been 

non - inductive resistor in series with a 
adjusted , within 30 seconds after the gene 

capacitor having any value between a 
ration of electrical energy has commenced . 

minimum of 10 picofarads less than that 

of the aerial referred to in sub - paragraph 
( 2 ) ( a ) when A2 and A2H emissions are being 

( 1 ) of raragraph 3 and 150 picofarads, 
transmitted, the carrier wave shall be mo 

and not less than 3 . 5 watts when mea 
dulated to a depth of 100 per cent by a 

sured with an artificial aerial consisting 
wave of rectangular character so that the 

of 30 ohm non -inductive resistor in sei 
carrier wave is switched on for not less 

ies with a capacitor having any value 
than 430 per cent, and not more than 50 

between 200 and 300 picofarads . 
per cent of a modulation cycle . 

( 1 ) on a frequency of 8364 KHz be not less 
( b ) when A3 and A3H emissions are being 

than 1 . 5 watts when measured with an 
transmitted , with full modulation of the 

artificial aerial consisting of 20 ohm non 
carrier wave by speech shall be possible 

inductive resistor in serics with a capa 
without being over modulated 

citor having any value between 70 and 

100 picofarads. 
( 3 ) The note frequency shall 110t be less than 

( ii ) On a frequency of 2182 KHz be not less 
450 Hz or more than 1 , 350 Hz. 

than 1 . 5 watts when measured with an 
1733 GI/90 — 13 
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artificial - aerial consisting of a 15 ohm 

( ii ) a 30 ohi - conductive resistor in series 
non- inductive resistor in series with a 

with a capacitor of any value within the 
capacitor having any value between a 

range 200 to 400 picofarads; 
minimum of 10 picofarads less than that 
of the serial referred to in sub -paragraph 

(b ) the signals used shall be type A2 signals 
( i) of paragraph 3 and a maximum of 

modulated to a depth of 30 per cent at 
:1-10 picofarads . and not less than 3 .5 

1000 Hz. 
watts when measured with an artificial 

( 4 ) Over the normal range of landle speeds 
aerial consisting of 30 ohm non -induc 
tive resistor in scrics with a capacitor 

( a ) the standard audio -frequency output of the 
having any and every value between 300 

receiver into a resistance substantially equal 
and 400 picofarads. . 

10 the modulus of the impedance of the 

telephone receivers at 1, 000 Hz shall be 
(f ) . The serial circuit shall include - - 

one nilliwatt ; 
(i ) a tuning control suitable for use with all 

( b ) the selectivity preceding the final detector 
types of aerial provided ; and 

of the receiver shall comply with the fol 
( ii ) a tuning indicator, the failure of which 

lowing Table : 
shall not disconnect the aerial circuit. 

TABLE 
( g) There shall be provided 

When operating on a 500 KHz 2182 KHZ 
( i) ai artificial acrial within the equipment 

frequency 
suitable for testing the transmitter on 
. full power ; 

response to be uniforın 490 - 510 KHL 2177 2187 KHz 
( ii ) means for testing the facilities for auto 

wiih in 6 decibels over 
matic transmission without the generation 

the range of 
of radio - frequency cnergy . 

- at least 40 decibels is below 470 KHz below 2147 KHz 
(5 ) The facility (or transmission on the frequency 

crimination relative to and above 530 Kl.Iz and above 
the response of mid 

9217 KHz 
cf 2182 KHZ shall include a device for thc genera 

band to be obtained 
tion of radio telephone alarm signal specified in Part 

at all frequencies . 
II of the Second Schcdue except that the duration 
of the radio - elephone alarm signal may be deter 
mined hy manual control. 

( c ) the audio - frequency response of the recciver 

shall be uniform to within 8 . decibels over 
( 6 ) The transnitter shall be so designed and cons 

the range of modulation frequencics 400 
tructed that when it is transmitting and adjusted for 

C 3000 Hz and shall substantially fall 
maximum power the perio ! may be disconnected (:r 

for frcquencies outside the ranges: 
the output short-circuited in either case without da 

( d ) the standard output specified in sub -para 
mage being caused to any part of the cquipment. 

graph ( a ) shall be obtained with a test 

signal input not exceeding 40 decibeis 
6 . Receiver 

above ape microvolt on a frequency of 

500 KHz and not excecding . 30 decibels 
ii ( 1) The rocciver shall be a fixed tune receiver 

above onc microvolt on a frequency of 
wliich shall be capable of receiving A2 emissions 

2182 KHz. 
over the frequency band 490 to 510 KHz when used 
with headphones. The receiver shall also be cap 

(e ) with the test signal specificd in sub -para 
able of receiving 13 and A3H emission on the 

graph ( a ) the signal noise radio shall be 
radio - telephone distress frequency of 2182 KHz. 

at lçast 15 decibels . 
( 2 ) Headphones which are shrouded to exclude 

PART -III 
external noises shall be provided and shall be perma Float- frce cmergency position indications radio bca 
nently attached to the receiver, 

con ( HPIRB ; opcrating 406 MHz 
( 3 ) The receives shall comply with the require 1. Introduction 
ments of sub -paragraph ( 4 ) when tested in the ful 
lowing manner . 

The fioat-free emergency position indicating radio 

beacon (EPIRB ) shall comply with the following : 
( a ) artificial aerials shall be used and shall con 

2 . General 
sist of cither 

( 1 ) The EPIRB shall be capable of transmitting a 
( i) a 15 ohm non - conductive resistor in ser 

distress alert to a polar orbiting satellite . 
ies with a capacitor having any value 
hetwcen a minimum of 10 picofarads (2 ) The equipment shall be capable of floating 
less than that of the acrial referred to in free automatically . The equipment, mounting and 
sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 3 and Teleasing arrangements shall be reliable even under 
a maximum of 110 picofarads; or 

extrenie conditions . 
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3 . The EPIRB shall . . 

bridge, while the device is installed in the 

float-free mounting ; 
( 1 ) bc filled with adequate means to prevent in 
advertent activation ; 

( 2 ) be capable , while mounted on board , of 
(2 ) be so designed that the electrical portions 

operating properly over the ranges of shock 
are watertight ül a depth of 10 metres for 

and vibration and other environmental 
at least 5 minuies . . Consideration shoud 

conditions rormally encountered above -deck 
he given to a temperature variation of 

on seagoing vessels ; and 
45°C during transitions from the mounted 

( 3 ) he designed to release itself and float free 
position to immersion . The harmful effects 

before reaching a depth of metres at a 
of a marine environment, condensation and 

list or trim of up to 450 
water Icukage shall not affect the perfor 
mance of the beacon ; 

7. Labelling : 
( 3 ) bc automatically activated after floating 
free ; 

The following shall be clearly indicated on the 

exterior of the cquipment : 
( 4 ) be capable of manual activation and manual 
deactivation ; 

(1 ) brief operating instructions; and 

( 2 ) cxpiry date for the primary battery used . 
( 5 ) he provided with means to indicate that 
signals are being emitted ; 

8 . Details of signals : 
(6 ) be capable of floating upright in calm water 

( 1 ) The EPIRB distress alerting sigial shall 
and have positive stability and sufficient 

he transmitted at 406 .025 MHz using GIB 
, buoyancy in 2!! sea conditions ; 

class of emission , 
( 7 ) he capable of hcing dropped into the water 

( 2 ) The technical characteristics of the trans 
without damage from a height of 20 mct 

mitted signal and message format should bo 
ICS; 

in accordance with CCIR Recommendation 
( 8 ) he capable of being tested without using 

633 . 
the satellito system to determine that the 

( 3 ) Provisions sliould be included for a storing 
EPIRB is capable of onerating properly ; 

the fixed portion of the distress message 
(9 ) bo of highly visible yellow orange colour and 

in the EPIRB using non - volatilc memery , 
be litteil with retro reflecting material; 

(4 ) A unique ship station identity shall be part 
( 10 ) he equipped with a buoyant lanyard suit 

of 11 messages 
able for use as a tether , which shall be ar 

9. Servicing : 
ronged so as to prevent its being trapsed 

in the ship s structure when loating crec; The EPIRB and the float free arrangements shall 
( 11 ) he provider with a low duly cycle light 

be serviced at an interval not exceeding 15 months. 
( 0 .75 cadela ) activated by darkness to in 

PART IV 
dicato it s position for the survivors nearby 
and rescue tipits ; 

Survival craft (mergency position indicating radio 
( 12 ) not be unduly affected by scawater or vil ; 

heacon . 

Survival Craf: EPIRB shall comply with Part III 
( 13 ) be resistant to deterioration in prolonged 

of this Schedule ; Provided that 
exposure to sunlight. 

( 1) float free urrangements need not be provi 
4 . The battery should have sufficient capacity to 

ded ; 
operate the satelite EPIRB for a period of atleast 

( 2 ) the EPIRB have sufficient buoyancy to float 
48 hours. 

in the water to facilitate its recovery . 
5 . The EPIRB shall be so designed as to operate 

PART V 
under thc following environmental conditions : 

Manually operated locating device 
( 1 ) ambient temperatures of — 20°C to + 55°C ; 
( 2 ) icing: 

(Radar transponder beacon ). 
( 3 ) relative wind speeds up to 100 knots ; and 1 Introduction 
( 4 ) after stowagc at temperatures between 
- - 30°C and + 65°C . 

The manually operated locating device shall be a 

radar transponder beacon operating on a frequency 
6 . Operation 

of 9 GHz. The device shall, in addition tc mectin 
The installed EPIRB shall : 

the requirements of CCIR Recommendation (AE : 

81 ) , meet the General Requirements for ship hoard 
( 1) have local manual activation , remote acti 

communication equipment specified in the Third 
. vation inay also be provided from the 

Schedule of Merchant Shipping (Radio ) Rules , 1981. 


and 
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ice shall distress 
of equally 


2 . General requirements 

The locating device shall be capable of indicating 
the location of a unit in distress on the assisting 
units radars by means of a series of equally spaced 
Jots. 
3. The locating device shell 
( 1 ) be capable of being easily activated by un 

skilled persuimci. 
( 2 ) be fitted with means to prevent inadverteni 

activation . 
( 3) be equipped with a visual and /or audible 

means to indicate correct operation and to 
alert survivors that a radar has triggered the 

Locating device . 
( 4 ) be capable of nianual activation and deacti 

vation provision for automatic activation 

may be included . 
(5 ) be provided with an indication of the stand 

by cordition . 
(6 ) be capable of withstanding without damage 

drops from a height of 20 metres into 
water. 


6 . The hcight of the installed Locating device an 
tenna shall be at least 1 mctre above sea level. 

7. The vertical antenna polar diagram and hydro 
dynamic characteristics of the device shall permit 
the Locating device to respond to search radars under 
heavy swell conditions . The antenna polar diagram 
shall be substantially omnirectional in the morizon 
tal plane . Horizontal polarization is uøed for trans 
mission and reception . 

8. The Locuting device shall opcratc correctly 
when intorkogated by an approved navigragional ra 
dars, with an antenne beight of 15 motres and at a 
distance of up to at least 10 nautical miles. It shall 
ako operate correctly when interrogated by air -barne 
radars with at least 10 Kilowatt peak output power 
at a height of 916 metres and at a distance of at 
least 30 nautical miles. 

9 . Labeling 

The following shall be clearly indicated on the ex 
terior of the equipment : 

( 1 ) brief cperating instructions and 
( 2 ) expiry date for the primary batteries used . 

PART VI 
Two way radio telephone apparatus 
( 1) The apparatus shall be portable and cap 

able of being used by an unskilled person . 
( 2 ) The apparatus shall be portable and cap 

able of also being used for on board on 

munication . 
€3 ) The apparatus shall be capable of operation 

on a channel approved by the Central Go 
vernment. If the apparatus is operating in 
the VHF band, precautions shall be taken 
tu prevent selection of VHF channel 16 on 
equipment capable of being operated un 

that frequency . 
( 4 ) The apparatus shall be operated from * 

battery of adequate capacity to ensure 4 

hour operation with a duty cycle of 1 : 9 . 
(5 ) While at sea , the equipment shall be main 

tained in satisfactory condition whenever 
tiecessary , the battery shall be brought to 
the fully charged condition or replaced . 

PART VII 


( 7 ) be watertight to a depth of 10 m for at 

keast 5 minates . 
(8 ) inaintain watertightness when subjected to 

a thermal shock of 45°C under specified 
conditions of immcnsion . 


( 9 ) be capable of floating if it is not an integ 

ral part of the survival craft. 
( 10 ) be equipped with a floatable lanyard , guit 

able for teso as a tether, if it ir floatable. 
( 11 ) not be unduly affected by seawater or oil. 
(12 ) he resistant to deterioration by prolonged 

exposure to sunlight, 
( 13 ) be of highly visible yellow orange colour 

on all parts where this will assist detection 

and 
( 14 ) have smooth cxternal construction to pre 

vent the damage of the survival craft . 


Two-way communication system 


4 . The Locating devicc shalt have sufficient waitery 
capacity to operate in the stand -by condition for 96 
hours and in additiou following the stand -by period 
to provide transponder transmissions for 8 hours when 
hcing continuously interrogated with a pulse repeti 
tion frequency of 1 kHz. When an on -board test in 
performed using a shipboard 9 GHz radar, an activa 
tion of the Locating device shall be limit to a few 
scconds to avoid barmful interference to other ship 
born or airborne radars and excessive consumption 
of batteries energy . 


( 1 ) The emergency communication system on 

board shall be so arranged that it shall be 
possible to provide two -way communica 
tions between the bridge and emergency 
control stations, muster and embarkation 
stations and other strategic positions on 
board . The system may be used to pro 
vide communication between bridgc and 
forward and a mooring stations and other 

such areas . 
( 2 ) The communication system shall be brought 

into operation from the bridge only . 


5 . The Locating device shall be design so as to be 
able to operate under ambient temperatures of - 20°C 
to 55°C . It should not be damaged in stowage 
through the tçınperature range of - 30°C to + 65°C . 
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(3 ) The comniunication system shall be capabie 

of operation on both the mains and the 
eniergency power supply . 


PART VIII 


General emergency alarm system 
( 1ị The general energency alarm system shall 

be capable of sounding the general enel 
gency alarm signal consisting of sevel or 
morc short blasts followed by one long 
blast on the ship s whistle or siren and 
additionally on an clectrically operated beli 
or klaxon or other equivalent warning sys 
tem , which shall be powered from the 
ship s main supply and the emergency so 
urce of electrical power. The system shall 
be capable of operation from the naviga . 
ting bridge and , except for the ship s whistle 
also from other strategic points . Tho sys 
tem shall be audible throughout all the ac 
commodation and normal crew working 
spaces. 


under good average storage conditions for a period 
of at least two years. 
4. (1 ) The rocket shall be packed in a con .ainer 

which shall be durable , damp- proof and 

effectively sealed . 
( 2 ) If made i metal the container shall be lac 

guerrel, ur otherwise adequately protected 

against corrosion . 
5 . The date on which the rocket is filled shall be 
stamped indelibly on the rocket and on the container. 

6 . Clear and concise directions for use in the Eng 
lish and Hindi language shall be printed indelibly on 
the rocket. 

PART X 
Rocket parachute flare (Survival Craft ) 
Rocket parachute flares (Survival Craft ) shall 
comply with the requitement of Part IX of this 
Schedule and shall in addition also be capable of 
functioning properly after immersing in water for 
one minute and after removing of adhering water 
by shaking 
Hand hold distress flares 
1 . The hand flare shall : 

( 1 ) Be contained in a water-resistant casing. 
( 2 ) Have brief instructions or diagrams clearly 

illustrating the use of the hand flare printed 

on its casing . 
(3 ) Have a self- contained means of ignition . 
( 4 ) Be so designed as not to cause discomfort 

to the person holding the casing and not 
endanger the survival craft by burning on 
glowing residues when used in accordance 
with the manufacturer s operating instruc . 

tions. 
2 . The hand flare shall : 


(2 ) The system shall be used for summoning 

passengers and crew to muster stations. 
The system shall be supplemented by either 
a public address system or other suitable 
means of communications, 

PART IX 


(1) Burn with a bright red colour. 
( 2 ) Burn uniformly with an average lumivous 

intensity of 110t less than 15 , 000 Candellas. 
(3 ) Have burning period of not less than 1 

minute . 


Rocket parachute flares (ship ) 
1. The rocket parachute flare shall : 

( 1) be contained in a water -resistant casing ; 
( 2 ) have brief instructions or diagrams clearly 

illustrating the use of the rocket paracliute 

flare printed on its casing ; 
(3 ) have integral means of ignition ; 
(4 ) be so designed as not to cause discomfort 

to the person holding the casing when used 
in accordance with the manufacturer s ope 

rating instructions. 
2 . The rocket shall, when fired vertically , reachi 
an altitude of not less than 300 metre , At or ndar 
the top of its trajectory the rocket shall eject a para 
chute flare , which shall : 

( 1) burn with a bright red colour; 
( 2 ) burn unformly with an average luminous in 

tensity of not less than 30 ,000 candallas; 
( 3 ) have a burning period of not less than 10 

Seconds ; 
( 4 ) have a rate of descent of not more than 5 

mctres por second ; 
( 5 ) not damage its parachute or attachment 

while burning. 
3 . All components, compositions and ingredient: 
shall be of such a character and , of such a quality 
as to enable the rocket ta inaintain its serviceasily 
1733 GI / 90 - 14 


( 4 ) Continue to burn after having been imiyer 

sed for a period of 10 seconds under 100 

mili meties of water, 
3 . The fare shall be water-proofed and capablo of 
satisfactory functioning af !( 1 immersion in water for 
one minute , 


date on which it is filled . 

4 . The flare shall be stamped indelibly wil: the 


5 . Clear and concise direction for use in the Eng 
lish and Hindi languages shall be printed indelibly 
on the fare . 

6 . All components, compositions and ingredients 
shall be of such a character and of such a quality 
as to enable the flares to maintain its serviccbility 


as to enable theraccharacter and not and ingrediun 
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( ii) not be fitted with a lens or curved reflector 

to conceptiote the beam . 


(1 ) fast: ot a rate of not less than 50 flashex 

per minute with an effective luminous in .. 
tensity of at least 0 . 75 candellas, 


PART XIV 


Buoyant smoke signals (Lifeboat|Lifecraft) 


under good average storage corditions for a period 
of at least threc ycars. 

PART XII 
Self activating smoke signals (Lifebuoy) 
Self activating make signals shall : 
(1 ) emit smoke of a highly visiblc colour at a 

uniform rate for a period of at least 15 

minutes when floating in calm water. 
(2 ) not ignite explosively or emit any Hame 

during the entire smoke emission time of 

the signal. ºrnic smoke 
( 3) not be swamped in a scaway. 
(4 ) continue tocnit smoke when fully sub 

merged in water for a period of at lcas! 

10 seconds. 
(5 ) be capablo of withstanding the drop test 

specified in paragraph 1 ( i) of Part 1 of 
the Second Schedule. 


( 1 ) The buoyant smoke signal shall : 


( 1) be contained in a water resistant casing. 
(2 ) not ignite explosively when used in accor 

dance with the manufacturer s operating 
instructions. 


( 3 ) have brief instructions or diagrams clearly 

illustrating the use of the buoyant smoke 
signal printed on its casing. 


PART XIII 


(2 ) The buoyant smoke signal shall : 
( 1 ) cmit smokc of a highly visible colour at a 

uniform rate for a period of not less than 

3 minutes whers floating in calm water 
(2 ) not cmit any flare during the entire smoke 

emission time. 


O 


water 


( 3 ) not be swamved in a seaway . 


Self igniting lights lifebuoys and life jackets 
1 . Lifebuoy self igniting lights shall · 
( 1 ) be such that they cannot be extinguishea 

by water . 
(2 ) be capable of either burning continuously 

with a luminous intensity of not less than 
2 candellas in all directions of the upper 
hemisphere of flashing ( discharge flashing ) 
at a rate of nait less than 50 flashes per 
minute with at least the corresponding 

effective luminous intensity . 
( 3 ) be provided with a source of energy car 

able of meeting the requirement of sub 
paragraph 2 for a period of at least 2 

hours. 
( 4 ) bu capable of withstanding the drop test 

specified in paragraph 1 (i) of Part 1 of 
the Second Schedule . 


(4 ) continue to emit smoke when submerged in 

water for a period of 10 seconds under 100 
mili netres of water, 


PART XV 


Scorch light ( life boat and roscue boat) 


A searchlight shall be capable of effectively illu 
minating a light-coloured object at night having a 
width of 18 metres at a distance of 180 metres for a 
total period of 6 hours and working for at least 3 
hours continuously, 


2. Lifejacket lights : 


PART XVI 


(See para ( 8 ) of Part I of Third Schedule ] 

International Life Saving Signals . 


( 2) have 


luminous 


of 8 h . 


( 1 ) Each lifejacket light shall : 
( 1 ) have a luminous intensity of not less than 

0 .75 candellas. 
( 2 ) have a source of energy capable of pro 

viding a luminous intensity of 0 . 75 cau 

dellas for a period of 8 h . 
( 3 ) be visible over as great a segment of the 

upser liemisphere as is practicable when 

attached to a lifejacket. 
( 2 ) If the referred to in paragraph 3. 1 is a flash . 
ing light it shall , in addition , 
(i) be provided with a manually operated 

switch . 


The following signals shall be used by life -saving 
stations and maritime rescue units when communi 
cating with ships os persons in distress and by shi.. " 
or persons in distress when communicating with 
life -saving stations and maritime rescue units. The 
signals used by aircraft cngaged in search and rescue 
operations to direct ships are indicated in paragraph 
( d ) below . An i lustrated table describing the sig 
nals listed below shall be readily available to the 
officer of the watch of every ship to which this rule 
apply. 
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(a ) Replics from life -saving stations or maritin . c. . . Signal 

Signification 
rescue units to distrese signals made by a ship or 

- - - 
person : 

craft in distress is located 

more to the right in the di 
Signal Signification 

rection of approach for the 
code letter L -- . -- . .) if a 

better landing place for tlte 
Hy day - kreive 312016 : illo in Y . u are seen - -assistanco 
or combined light and Durd wi.: bo given as soon as 

craft in distress is locuted 
signi (thunderlight) cungis - | possible . (Repetition of 

inore to the left in the direc 
ting of three single signals | signals shall have tho 

tion of approach . 
which are fired ut intervals same meaning.) 
of approximately one 

By night - Horizontal mnotion 
minute . 

of a white light or flare , 
By night- White star rockot 

followed by the placlog of 
consisting of three singlo 
signals which are fred at 

the white light or flare ouinc 
intervals of approximately 

ground and tho carrying of 
ono minute . 

another white light or flare ‘Lan ling liero bighly dan 
If necessary the day signals may be given at night or tho 

in the direction to be indica - gorous, A moro favour 
aight signals by day . 

ted or firing of a red star ablo location for landing is 
. (b ) Landing signals for the guidance of small boats with 

signal vertically and a white in the direction indicatod . 
crews or persons in distress : 

star -signal in the direction 
Signa) Signification 

towards the better landing 

place or signalling tho code 
By day - Verticalmotion of a 

letter S ( . . . ) followed by 
white tag or the arms or 

code letter R ( ...) if a 
firi 8 of a greçn star - signal 

better landing place for the 
or signalling thi c di letter K 

craft in distress is located 
(.. . . .) given by light or 

more to the right in the di 
sound -sign all apparatus. “ This is the best place au 

rection of approach of the 
By night - Vertical motion of a lånd . 

code letter L (,- , . if a 
white light or flare, or firing 

better landing place for the 
of a green star- signal or sig . 

craft in distress is located 
nalling the code letter K 

more to the left in the direc 
( - ) given by Ight or 

tion of approach . 
sound - signal apparatus. A 
range (indication for direc 

( c) Signals to be oniplyed in connection with the use of 
tion )may be given by placing 

shore life -saving apparatus: 
a steady white Hght or faro 

Signal 

Signification 
at a lower level and in lino 
with the observer . 

By day -- Vertifical motion of a In general -- Affirmative , 

whito flag or the arms of Specifically : 
By day - Horizontalmotion of a 

firing of a green star-signal Rockot line is held 
white flag or arms extended 
horizontally or firing of a 

By night---Vertifical motion of Teil block is made fast 
red star-signal or signalling Landing here highly 

a white light or flare or firing Huwser is made fast." 
the code lutter S ( . .) given dangerous . 

of a green star -sigoal. Man is in the breeches buoy 
by light or sound -signal 

Haul away. 
apparatus. 

By day-- Horizontalmotion of In general- Negative . 
By night- Horizontal motion 
of a white light or flare or 

a white flag or armsextended Specifically : 

horizontally orfiring of a red Slack away 
firing of a red star-signal of 

star - signal. 

Avast hauling . 
signalling the code Ictter S 
(. . ) given by light or sound 

By night-- Horizontal motion 
signal apparatus , 

of a white light or flare or 

tiring of a red star - signal. 
By day - -Horizontal :notion of 
a white flag , followed by the 

( d ) Signals used by aircraft engaged on search 
placing of the white flag in 

and rescue operations to direct ships towards an air 
the ground and the carrying 

craft , ship or person in distress : 
of another white flag in the 
direction to be indicated or ‘Landing here bighly 

( ) Wien an aircraft. desires to direct a surface 
firing of a red siar -signal dangerous . A more 

craft towards un aircraft or a surface craft 
vertically and a white star- favourable location for 

in distress it shall perform the following 
signal in the direction to - landing is in the direction 
wards to the better landing indicated . 

procedures in sequence . 
place or signalling the code 

( 1) circling the surface craft at least once ; 
letter S (. .) followed by 
th code 7 letter R ( - ) if 

(2 ) crossing the projected course of the sur 
a better landing place for the 

face craft ahead at a low altitude, open 


rv - - - - 


_ 


L 


- 
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1688 


THE GAZETTE OF INDIA : ILLY 14 , 1990 / ASADHA 23, 1912 


[PART II - Sec . 3 (1) ] 


wit - - 


ing and closing the throttle of changing 

the propeller pitch ; 
( 3 ) heading in the direction in which the 

surface craft is to be directed . 
Repetition of such procedures has the same 

meaning. 
( ii ) The following procedure performed by an 

aircraft means that the assistance of the 
surface craft lo which the signal is directed 
is no longer required : 
crossing the wake of the surface craft close 

astern at a low altitude, opening and 
closing the throttle of changing th pro 
deller pitch , 


good condition and are ready for imme 

diate use . 
(d ) The muster list shall specify substitutes 

for key persons who may become dis 
abled , taking into account that different 

emergencies may call for different actions. 
(e) The muster list shall show the duties 

assigned to members of the crew in rela 
tion to passengers in case of emergency , 

Tho duties shall include : 
(i) warning the passengers ; 
( ii ) seeing that they are suitably clad and 

have donned their lifejackets correctly ; 


EIGHT SCHEDULE 

[ See rule 8 (2 )] 
MUSTER LIST AND EMERGENCY INSTRUC 

TIONS 


1. General: - The Master of every ship shall pre 
pare a Muster list and emergency instructions 
which shall comply with the following : 


( iii ) assembling passengers at muster sta 

tions; 
(iv ) keeping order in the passageways and 

on the stairways and generally control 

ling the movements of the passengers ; 
(v ) ensuring that a supply of blankets is 

taken to the survival craft. 
(f) The muster list shall be prepared before 

the ship proceeds to sea . After the muster 
list has been prepared, if any chango 
takes place in the crew which necessitates 
an alteration in the muster list , the muster 
shall either revise the list or preparca 
new list 


2 . The format of the muster list used on every 
ship shall be scrutinized by the surveyor every time 
the safety cquipment on board a ship is impeded 
to ensure compliance with this schedule . 


(b ) 


NINTH SCHEDULE 


[ Sce rule 27 19 ( 8 ) 27 and 36 ] 


(a ) The Muster list shall specify details of 

the general emergency alarm signal and 
the action to be taken by crew and pas 
sengers when this alarm is sounded . The 
Muster list shall also specify how the 
order to abandon ship will be given and 
the details of the signal to indicate fire 
emergency . 
The Muster list shall show the duties 
assigned to the different members of the 

crew including : 
(i) closing the watertight doors, fire doors, 

valves , scuppers, sidescuttles , swylights , 
portholes and other similar openings in 

the ship ; 
(i ) equipping of the survival craft and 

other life saving appliances; 
( iii ) preparation and launching of survival 

craft; 
general preparations of other life-say 

ings appliances ; 
(v ) Muster of passengers; 
(vi) use of communication equipment; 
(vii ) manning of fire parties assigned to deal 

with fires ; 
( viii ) special duties assigned in respect of 

the use of fire -fighting equipment and 
installations. 


Float free arrangements for liferafts 
1 . The liferaft painter system shall provide a 
connection between the ship and the liferaft and 
shall be so arranged as to ensure that the liferaft 
when released and , in the case of an inflatable life 
raft when inflated , is not dragged under by the 
sinking ship . 

2. If a weak ling is used in the float free arran 
gement, it shall : 
(a ) not be broken by the force required to 

pull the painter from the liferaft con 

tainer ; 
(b ) if applicable , be of sufficient strength to 

permit the inflation of the liferaft; 
(c ) break under a strain of 2 . 2 to 0 .4 Kilo 

Newtons 
3 . If a liydrostatic release unit is used in the 
floatfree airaſigements , it shall : 


(c ) The muster list shall specify the officers 

who are assigned to ensure that lifesaving 
and fire appliances are maintained in 


( 1711 - 3 (1)] # RAFT TR0148 : 14 1990 27977 . 23, 191 , 
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(a ) be constructed of compatible materials so 3 . (i) All components, composition and ingredi 

as to prevent malfunction of the unit. ents of the rockets and the mcans of igniting them 
Galvanizing or other forms of metallic shall be of such a character and of such quality as 
coating on parts of the hydrostatic re to enable them to maintain their service ability 
lease unit shall not be accepted ; 

under good average storage conditions for a period 

of at least two years . 
(b ) automatically release the liferaft at a 
depth of not more than 4 minutes; 

(ii) The uute on which the rocket is filled shall 

be stamped indelibly no the rocket and its con 
(c ) have drains to prevent the accumulation 

tainer and the date of packing shall be similarly 
of water in the hydrostatic chamber marked on the cartridge containers. 
when the unit is in its normal position ; 

ELEVENTH SCHEDULE 
(d ) be so constructed as to prevent release 
when seas wash over the unit ; 

[See rule 18 ( 1 ) and (6 ) ; 
(e ) be permanently marked on its exierior 

Training Manual 
with its type and serial number ; 

1. Thu training manual , which may comprise 
be provided with a document of identi 

of several volumes, shall contain instructions and 
fication plates stating the date of manu information , in easily understood terms illustrated 
facture , type and serial number; 

wherever possible , on the life - saving appliances 

provided in the ship and on the best methods of 
(g ) be such that cach part connected to thc Survival. Any part of such information may be pro 

painter system has strength of not less vided in the form of audio -visual aids in lieu of 
than required for the painter . 

the inanual. The following shall be explained in 

detail : 
4 . Hydrostatic release units shall be serviced : 
(a ) at intervals not excceding 12 months. 

1 . donning of ifejackets and immersion 
However, in cases where it appears pro 

suits, as appropriate ; 
per and reasonable , the Central Govern 

muster at the assigned stations , 
ment may extend this period to 17 

boarding , launching, and 
months : 

clearing the 

survival craft and rescue boats , 
(b ) at a servicing station which is competent 

method of launching from within the sur 
to service them , maintains proper servic 

vival craft; 
ing facilities and uses only properly tra 
ined personnel. 

Telease from launciring appliances; 

. methods and use of devices for protection 
TENTH SCHEDULE 

in launching areas, where approprlate ; 

illumination in launching arcas , 
[See rule 17 ] 

8 . use of all survival equipment; 
1 . Every line-throwing appliance shall : 

use of all detection equipment; 

10 . with the assistance of 
1. be capable of throwing a line with reason 

illustrations, the 
able accuracy , 

use of raido life- saving appliances ; 

use of drugues ; 
include not less than four projectiles cach 

use of engine and accessorios; 
capable of carrying the line at least 
230 m in calm weather ; 

recovery of survival craft and rescue 

boats including stowage and securing ; 
include not less than four lines cach 
having breaking strength of not less than 

hazards of exposurc and the need for 
2 Kilo Newton ; 

warm clothing, 

best use of the survival craft facilities in 
4 . have brief instructions or diagrams clearly 

order to survive; 
illustrating the use of ille line-throwing 
appliance . 

16 . methods of retrieva ), including the use of 

helicopter, rescưe gear (slings, baskets , 
2 . The rocket, in the case of a pistol fired rcc 

stretchers) , breeches -buoy and shore life 
ket, or the assembly , in the case of an interura 

Saving apparatus and ship s line-blirowing 
rocket and line, shall be contained in a water 

apparatus ; 
resistant casing . In addition , in the case of a 

all other functions contained in the mus 
pistol- fired rocket, the line and rockets togeihin 

Icr list and energency instructions; 

in 
with the means of ignition shall be stowed 

and 
continer which provides protection t rom the 

instructions for emergency repair of the 
Weatlier. 

life -saving appliances . 


3 . 


17 . 


. 18 
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2 . Insructions in the use of the ship s life-saving 
appliances and in survival at sea shall be given by 
the Master or other officers at the same interval 
as the drills . Individual instructions may cover diffe 
rent parts of the ship s life -saving system , bur all 
the ship s life saving equipment and appliances 
shall be covered within any period of 2 months , 
Each member of the crew shall be given instruc 
tions which shall include but not necessarily be 
limited to : 


4 . Each lifeboat shall be launched with its as 
signed operating crew aboard and manoeuvred in 
the water at least once every 3 months during an 
abandon ship drill . Ships operating on short voy 
ages may not be expected to launch the lifeboats on 
one side if their berthing arrangements in port and 
their trading patterns do not permit launching of 
lifeboats on that side . However , all such lifeboats 
shall be lowered at least once every 3 months and 
launched at least annually . 

5 . As far as is reasonable and practicable , rescuc 
boats other than lifeboats which are also rescue boats , 
shall be launched each month with their assigned 
crew aboard and manoeuvred in the water. In all 
cases this requirement shall be complicd with at least 
once every 3 months . 


a , operation and use of the ship s inflatable 

liferafts ; 
b . problems of hypothermia , first-aid treat 

ment for hypothermia and other appro 
priate first-aid procedures; and 
special instructions necessary for use of 
the ship s life - saving appliances in severe 

weather and severe sea conditions. 
3 . On -board training in the use of davit -launched 
life - rafts , shall take place at intervals of not moro 
than 4 months on every ship fitted with such 
appliances. Whenever practicable this shall include 
the inflation and lowering of a liferaft. This liferaft 
may be a special liferaft intended for training pur 
poses only , which is not part of the ship s life 
saving equipment; Such a special liferaft shall be 
conspicously marked . 


6 . If lifeboat and rescue boat launching drills are 
carried out with the ship making headway, such drills 
shall, because of the dangers involved , be practised 
in sheltered waters only and under the supervision of 
an officer experienced in such drills. 

7 . Emergency lighting for mustering and abandon 
ment shall be tested at each abandon ship drill, 

PART II 

Fire drill 
1. Each fire drill shall be conducted in as realistic 
manner as possible . Before organising the fire drill , 
the cquipment required to be carried on board vide 
Merchant Shipping ( Fire Appliances ) Rules , shall bo 
checked to ensure that it is in working order. 

2 . Each fire drill shall include summoning of crew 
to fire station with an alarm signal as specified in tho 
muster list. 

3 . As far as possible, fire parties shall be organi 
sed to act as an integrated unit and should carry with 
it the equipment that is necessary including communi. 
cation equipment. 


4 . Each tire party shall be under the charge of a 
person who has becn trained in fire fighting and a 
second in command with similar training shall be 
nominated . 


TWELTH SCHEDULE 

[See rule 18 (2 ) ] 
Abandon ship drills and fire drils 

PART I 

Abandon ship drill 
1 . Each abandon ship drill shall include : 
1 . summoning of passengers and crew to 

muster stations by sounding the alarm of 
signals specified in Part VI of the Seventh 
Schedule . 
ensuring that the passengers and crew 
are informed of the process the abandon 
ship order is given ; 
reporting to stations and preparing for 

the duties described in the muster list; 
4 . checking that passengers and crew arc 

suitably dressed ; 
checking that lifejackets are correctly 
donned ; 
lowering of at least one lifeboat after 

any necessary preparation for launching ; 
7 . starting and operating the lifeboat engine; 
8 . operation of davits used for launching 

lifcrafts, 
2 . Different lifeboats shall, as far as practicable , 
be lowered in compliance with the requirements of 
paragraph 10.6 ) above at successive drills. 

3. Drills shall , as far as practicable , be conducted 
as if there were an actual emergency . 


5 . The remaining crew shall be assigned task to 
attend to following details : 
( a ) restriction of ventilation operation of remote 

switches and controls and emergency fire 

pump. 
(b ) administration of first aid . 


(c ) evacuation of crew members and or passen 

geis from any areas likely to be affected by 

fire. 
( d ) preparation of survival crafts for " abandon 

ship " if necessary . 


re ) paintenance of efficient watch in the Englos 

room , on the bridge, in the radio room and 
at other control stations where nccessary . 
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8 . At each of the fire drills , firc parties shall be 
informed of the location of the firs and its naturc 
iminediately after they are assembled . 


7 . The persois in charge of the fire party shall com 
municate the progress of fire fighting operations hy 
using efficient communication system , Special signals , 
if any, should be intimated to all concerned, When 
communications are establihshed on a portable two 
way radio system , each communication should indi 
cate that the exercise is a fire drill. The precaution is 
necessary as these communication can be heard for 
a considerable distance and may raise unnecessary 
alarms. 


1 . all survival craft, scue boits and launch 

ing appliances shall be visually inspected to 
cuisure that they are ready for usc ; 
all engines in lifeboats and rescue boats 
shall be run ahead and astern for a total 
period of not less than 3 minutes provided 
the ambient temperaturo is above the mini 
muin temperature required for starting the 
engine . Ships constructed before 1st July 
1986 shall comply with the provisions as 

far as it is practicable. 
3 . the general emergency alarm system shall 

bo tested . 
3. Monthly inspection : 

Inspection of the life -saving appliances, including 
lifeboat equipment, shall be carried out monthly using 
the checklist mentioned above to ensure that they are 
complete and in good order, A report of the inspec 
tion shall be entered in the log -book . 


FOURTEENTH SCHEDULE 
[ See rule 42 (2 ) , 43 (c ) ] 

Class C Boat 


8. In order to conduct sealistic drills , dummy fires 
may be arranged in suitable locations on decks. For 
instruction purposes , the fighting of dummy fire should 
be carried out in the presence of the crew to fami 
llarize them with the effectiveness of the equipment. 

9 . On overy ship a person should be designated as 
a fire training oflicer. The training officer shall ins 
truct a batch of crew members once every week in 
the use of fire equipment, location of such equipment 
and the location of alarms. 

10 . Every crew member sohuld undergo such train . 
ing within 15 days of joining a ship and thereafter 
atleast once every 2 months . 

11. As a matter of training all deck officers be 
placed in the Engine Room fire control party in turn 
and all engineer officers be placed in abandon ship 
preparation parties. 

12 . At the conclusion of each drill, Master, Chief 
Engineer and the Fire Control Officer shall assess the 
performance and direct further onboard training 
where necessary. 

THIRTEENTH SCHEDULE 

[See rule 19 ( 2) and (5 ) ] 
Instructions for onboard maintenance 
1. Instructions for onboard maintenance of life 
saving appliances shall be casily understood , illus 
trated wherever possible and , as appropriate, shall 
include the following for each appliance : 
1 . a checklist for use when carrying out the 

inspections ; 
2 . maintenance and repair instructions ; 

schedule of periodic maintenance ; 
diagram of lubrication points with the re 

commended lubricants ; 
5 . list of replaceable parts ; 
6 . list of sources of spare parte ; 
7 . log for record of inspections and main 

tenance 


( 1 ) Every Class C boat shall be 

( a ) a open boat constructed with rigid sides. 
(b ) of such form and proportions that it shall 

have ample stability, in seaway and suffi 
cient free board when loaded with greatest 
number of persons for whom seating is pro 

vided and its full equipment . 
(c ) not less than 4 , 3 metres and not more than 

5 . 5 metres in length , 


d ) fitted with thawrts and side seats as low in 

the boat as practicable and bottom boards. 


e ) 


fitted with internal buoyance, so placed as 
to secure stability when the boat is fully 
loaded under adverse weather condition . 
The internal buoyancy shall consist of 
e. ther of air cases constructed of copper or 
juntz metal or of other equally suitable 
material. 
shall be provided with sufficient internal 
buoyancy to float the boat with all its equip 
ments onboard when the boat is flooded and 
open to the sea. In addition inherent 
buoyancy be provided equal to 280 newton 
of buoyant force per person the boat is per 
mitted to accommodate . The buoyant 
material shall not be installed external to 
the hull of the boat . 


2 . Weekly inspection : 

The following tests and inspections shall be carried 
out weekly : 


( 2 ) The carrying capacity of the Class C boat 
shall be determined by the number of persons having 
an average mass of 75 Kilograms, all wearing life 
jackets that can be seated in a normal position with 
out interfering the operation of any of the boats 
equipment. 
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(3 ) Every class 


boat shall carry : 


(a ) sulticient buoyant oars to make headway in 

carryseas. Thole pins , crutches or equiva 
lent arrangements shall be provided for 
cach oar provided . Thole pins or 
crutches shall be attached to the boat by 
landyards or chains; 


( b ) two boat -hooks ; 


(c ) a buoyant bailer and a bucket ; 


( d ) an cfticient painter of a length equal to not 

less than twice the distance from the sto 
wage position of the lifeboat to the water 
line in the lightest seagoing condition . · or 
15 . metres, whichever is the greater ; 


. ( !) two rockets parachute flares conplying 

with the requiremens of Part VIII c 
Seventli Schedule ; 
four hand flares complying with the require 

ments of Part IX of Seventh Schedule ; 
( k ) two buoyant smoke signals complying with 

the requirements of Part XIl of the Seventh 

Schedule ; 
( 1 ) one waterproof electric torch suitable for 

Morse signalling together with one spare 
set of batteries and one spare bulb in a 

waterproof container. 
( m ) one daylight signalling unirror with instruc 

tions for its use for signalling to ships and 

aircraft ; 
(n ) one whistle or equivalent sound signal ; 
(o ) a jack -knife to be kept attached to the boat 

by a landyard ; 
( p ) threc tin openers ; 
( q ) one buoyant rescue quoit, attached to not 

less than 30 metres of buoyant line ; 
(r ) one set of fishing tackle . 

[F . No. sr /11013/3/86 -MA.] 
RAM SANEHI, Under Secy . 


(e ) au hatchet ; 
( t ) watertight receptacles containing a total os 

3 litres of fresh water for each person the 

lifeloat is permitted to accommodate ; 
cony a spidipper with landyard ; 
( iv ) a rustproof graduated drinking vessel ; 


- 
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